श्री महोदय सागर जेन ताम्बर 
पारशाटा-मादय-प्रनि। 


श्रीण्ज्ै° श्वे सन्कीदेदीददीग् फी शारसे 
संचारित इस सस्थामे मी प सुनिरासभ्री १ ०८ 
श्री घर्मसागरजो भष्ठागजी मा? फे सदपदेश ण्व 
शुभ प्रपर्त्मो मषी जन्म पाया) 

हस समय इन्दौर, उञकेन, यदनावर, रनक्ताम, 
मद्सौर, जवानोम्ठो आर रापपुरा आदि मुख्य 
श्रो फे श्यास पसक गयम कतीय ८०५ पाड 
गराठाप सुधासस्पमे चलरषहा र ¦ दनक पाटरदा 
लाग्नों का खं सस्था परद्ाग्त करती रै 1 णर चुद 
पाटेणालाण गोथङ्े म्वलमे नो वर्ती ४। पार 
शालाक काम पूणे स्यस्थितं ₹। पाठशाला 
षी देवेष्व भ निये तीन अनुमवी सोग्प रील 
मी मस्थाष्ी थोर से नियत सस्नि मते) 

रान तक्र पष्ट सस्था निस्वाप नामे आन 
मचार्‌ ण्व समाज जागृनिं क क्रापे करती भरौ 


₹ 1 समाज फ रिक्ता परेषो सजनो से नगर भियदन 
टिः एसे सस्थामे पगे २ मरदुद्‌ फर), 


मनज्र 
नन प्व म० की पदो इर्नर 
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गाप पुद्मम्‌ 





भरक्ानोक्‌ ~ 
श्री जेन रवेतायर सच कीं वेद्री 
इन्द्र (मालवा) 





सुद्रकं ~ 
राजपल लाद जन, 
भारम प्रिरिप प्रे, धनमेर। 
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पिपली (धानार, इन्दौर (सो०भा०) 
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भारत पिरिग मे, 
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1 
ई 


भूमिका 


"न्म उभश 

अपने ज्रोरे > साधर्मो जेन वधुभ्रों के हद्प 
की शुद्धि के विये, ौर स्बच्धंमूमि म, श्री वीत- 
राग परम्रात्मा प्रणित जगन का सव अट महान्‌ 
वभे, जेन चल रूप फरपवृद्ध का बीज मेरे द्वारा 
चना ह्रं बाल प्रवेरिकाम पोया गयाषह्टोगातो 
सवश्य परिलो पुस्तक ठनको लानप्रद होगो, इसी 
प्रकार यह दूसरी पम्तक्र ना उनको बुद्धी कै 
विकासं में बिशेष सहायक रूप बनेगी । 

जिस तरह उतम मिमे षोया हथायोज 
अच्छी तरह श्रङुरित होकर फल देने चाला टीता 
दै उसी प्रकार उतम मारत भूमि, आयत श्र, जाये 
प्रजाजन, उतम कुड म जन्म, उत्तम सुसस्कारी 
कुटुम्ब कासुसग सोली चारो तरफ देव गुरु 
धम की जाराधना ओौर उतम कामभ्री के ठास 
पोषित को हं भमव ममि में समद्र पूर्वक धमे 
के बाय ध्र अभ्यतर स्वरूप रा श्रनुभव ज्ञान 
खुप उतम यी बोने से जैन धभ रुप कलप्धेच्‌ 
क्रमश चयङकुरित होकर विकसित छटोता दै जौर वट 


४, 


मानय जीवन को षद्‌ लोक श्रौर परलोक दोनो 
का हित करन वाला सनता है ओग अत मे मोच 
सखस भी धस करादे्ारे। 


एत धार्पिक याचनमाटा का यट दृमरा पुष्प 
रे, इसकी रण्वना श्वनेर रोति से विभक्त ओर मा- 
नसिकः एकाग्रता से की गहं हे, इससे नेक जगद 
चुरिया रहमे को पूरी २ समायना रे तथापिजटा 
त्ष पन सका चटा तक सगत रचना करने शा 
प्रयास क्रिया गया हे इस तरद को पाटय पुस्तक 
मरे गसि २ पकारे का प्रयाम करना चाहिये वह्‌ 
मुभे मानृभरेपिरभीमेरी वुद्धि सजो कुछ ध- 
यास्त हआ टे उनको सञ्जन गण सतीप मानकर 
इस कृति को श्वपनायमे चौर भृनराद्रतिमंजो र 


चयुखिया रह गह ह उनको निकाल देन का प्रयत्न 
किया जायगा । 


मेरो भाप रिदी नदी है इससे विरीष थियं 
र महे हे फिर भी सुमे श्यापता रं फि यहं पुस्तक 
जेन विद्याधियो के छिय पिगेष उपयाम चनमो च 
उनके चित म विरोप पकाद्च डातेमी क्तो मेरा, भ- 
कान्क का उ उपदेश का पयत्म सफल समनग । 


॥. 
स्वो को अपने धमं फो सामग्री देखनेसै 
भरनेक तरह का जान हो इसी लिण् प्रजी कावर 
पोडा, उजमणा, भदोत्छव, तीथयात्रा, तीधेभूमि 
करौरह की जाहेर रचना, दि विभि योजनाण 
श्री पूवा चायं मगग्तोने फरमाहं ह । उसमें सष 
लोग वच्चो से लेकर बुं तक आनद के साय 
भनेक तरद्‌ का धार्मिक ज्ञान प्राप्त करलेतेरई, इसी 
प्रह का धडा मारी उापन-- महोत्सव जैनपुरी 
अरमदाषाद याने राजनगर मे सेठ मोहनलाल 
छोशलाट माकी तफ से अपूव रचना के 
साध यडे समार्भसेष्रने मे आया था रचनां 
की सुन्दरता श्रौर म-यता देखकर कर नन्पास्माए 
धमे के प्रभाव को तरफ ध्राकर्पित होतो छइईदेली 
जाती धी । पेसी भराकपेक रचनायो के साधी 
घर्च्चो फे दिल मे वीतराग धम काक्तानाक्कर वचश्म 
से ही विकसित हो इमीलिये ठक्त गेट श्रीषफीरी 
उदारता से यर किताय पने याल साधर्भिर 
धन्धुभो के हाथमे पहुचाने का परमन्य इदौर जैन 


„+ "म 


1 


ग्वे पेदी से किपा गया है | दम आश्वा र्ते 
कि इस किताप से हभ पार सापार्पिक माध्य 
के दय मे चश परंपरा से भा हुमा परम पविन्न 
सैन धर्म का प्रम अषप सुप्रिय चिर स्थायी होगा 
मौर श्रद्धा टद ्टोने से सम्यत्त्यरुणमे मी षृद्धी 
छोगो । 

इ्त्पलम्‌-सुनेषु कि यना १ 


# क = | टी बन्धु -- 
श्रीमदू यशोषिजयनी जैन 
सस्केद-पाठशएसा ¦ भ्रश्ुदाख बेचरदास पारख 





दो चब्दं 


¢ 
श्री जैन धामिक हिन्दी बाचनमागा के प्राथमिक 
वरिक(स पे शल प्रयेपिका शरीर पदिवो पुस्यः (प्थपषी 
बास प्रवेशिका ) के साय यह दसरी पुस्तक वियाधिर्यो 
के हाथो मेंर्पयाने फा भुश्रचमर पाकर इमे अन्यते हष 
एतो ६। 


पृश्यपाद चागमोद्धारर भाचायेदेव विच्पबिशुत भीम 
सागरानन्द्‌ म्रूरीश्वरजी पहाराज फ विद्वान्‌ शिप्य 
पन्यायजा। पदाराज श्रीं बन्द्रसारारजी महाराज केँ 
शिष्य मरपानतया मालव्र देणापनेशर पृञ्यपाढ परप 
तपम्यी शनि धरौ धमंसाोगरजो महाराज न मालदाके 
धिहार दरमियान नेक जैन धार्थिक शित्तएवमे शुरं 
करवाने फा उपदेशा देकर परप उपकार किया ३ । 


दस वित्ताय पे मिश्वविश्रुत जन सिद्धान्त > प्रष्रं 
वक्ता पएपपूज्य श्राचाये पहाराजभ्री. धौ श्री, १०१८ 
श्री स्रागरानन्द्‌ छरीस्वरभी महारान्‌ कै दून फे 
लिये फोट दिये गये ह भर्‌ हमारे इस काय॑ फो सम्पूरणं 
द्रप फ स्तपता देने वारे श्चपूम्‌ उयापनं महत्य केर 


६ 
दे र्मी की सार्थकता करने बाले दानयोर शेढ भोष्टन 
शास छोटा भौर उनरी धमंपरनो माणेकया 
फोट भी इस द्धोदी पुस्त मेँ दिये गये दर । उक्त से सा, 


ने द्रव्य फी सम्पण सहायत्ता देकर हपारे इस प्रकाशनकां 
-सरल षना दिया े। 


तथापि एस पुस्तक की कीमत रखने फा कारण यष 
द कि-शात्ति शारी पादशारयें भौर सदुगरह्स्य शम 
देकर पुस्तऱ खरोद सं आर रिक्रय से उत्पन्न होने वाली 
-रफम उपयोपो दुमरी ददी पुस्तक चपाने के काप्यं ली 
जां कर एर पाशालाये खरोद पं अशक्त है, उन सभी 
को रमेटदी जोयमी। 


पथुदासमाईं बेचरदास पारे चीर पार्वा भा्िकी 
सारशालाओं वे का्य॑मे योग्य सुषना, सलाद, मदद 
देने वाला श्न म्टैसाणा, पशोविजयपजी जैन सरक्त 
पाटथाला ओर उनके कोयवाहको का भी इसीस्थ 
खप्र ्चाभार मानते] 
फार्यवाहङ 
ओ जनमे सचकी पेटी ५ 
इदौर शा रेतिलाल जीवणसयल 
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जेन धार्मिक हिन्दी वाचनमाला 


प्रथम पुस्तक 


सम्यग्‌ दशन विभाग 


ॐ प्तम्‌ । 
पाठट१ल 


पवांधिराज श्री पञ्युषणा पर्वं 
{ राग~-घन्वा षी) 
पये पञुपण याया 1 
अहो ! भई 1 
पर्वं पजुपण आया-टेक 
पुरय का पोपण पाप का शोषण 1 
धम स्वराज्य उखाया! 
प्रहो | माई 1 ॥ १॥ 
स्प पयो का राजाधिराजा 1 
सव॒ से अधिक सोहाया । 
अहो! माई! ॥२॥ 
गाञ्रो, वजामओ, सूच पआरानन्दो 1 
आत्म की ज्योत जमाया। 
हो । भाई 1 ॥ 3 1 
[ ख वियार्थी शिक फ साय गातरहैश्रौर ताल € साय भानद्‌ 
से नाच्तेषूम्तेदटै] 


[४] 
पाट रा 


मन्दिर प्रवेश 
पिताजी -घरमोहर ! ओ मनोर । मेने प्रतिक्रमण 
कर छखिया ड अव तुम मेर साथ प्रति 


मन्दिरजी मे चट्ने के लिये तैव्यार दो 
जाओ) 


देवो तुम्टारी मो ओर घटिन मारतो 


भी नये कपडे पिन कर भमन्द्र 
जारहोरै) 


मनोहर प्तिजी ! मे भी तैगयार रोकर 
आता 

पिताजी--ाज अष्टाह धर है, जल्दी करो। 

मनोहर--भेरी मँ ने सखभ्को नये नय कपड़े 
निकाल दिये रे,मे अमी उनको पिन 
लेता हं । 

[ मनोहर खच्ट्‌ नये कपहों फो पहिनता १ ] 

पिताजो-- अर मनोर ! साथमे चोचल कै भृलने 

(धटवा } म यादा, सुपारी, सेवा 


(५1 


व हरे फ वासन्तेप, ओर धूप, अगर 

वत्ती तथा द्द पसे भीले लेना। 
मनोहर--पिनाजी ! ये तो सब चीजञं मने पददिले 

सेही नस्थारे कर रग्वली है । 

[ मनोर अपम पिताजी फे साथ में पयम 

“निस्सिसी" फदते रए-ससार पै भत्येकः 


पापषायाका त्याग कर घर से निफ- 
खता ३ 


मरन्दिरनी रे द्वार्‌ पर पहव रर दृसरी 
“ननिस्सिरोः फटता हेब मन्दिरिजी फवादर्‌ 

सम्बन्यौ स्मे रसया क ददता टे) 
प्रागे जाकर प्रयू-प्रतिमानी देखतेदही 
“नमो जिणण" “नमो सुवण यधूुणः” 
कह कर्‌ हाथ जोड मस्तक नमा कर नप- 
स्मार श्रता ईह, श्रीर फिर मगवान्‌ फे 
समोप मूल गमारे के पास पट्य कर-- 
स्तुति करता द ~| 


भयु दशन सुख सपदा, पु दरिशन नव मिध । 
धु दशन से पामिये, सकल पदारथ तिद्ध ॥९॥। 


{£ ] 

भवे जिनपर परजिये, भारे दीजे दान । 

भावे आवना भापिये भात्रे केवत जान परो 
चि्ुवन नायक तु धरणी महा स्दोटो महाराज । 
मोरे पुण्ये पामियो, ठुम दरिशृण ट आज पदौ 
दर्शन देवर दैवस्य टर्भुन पाप नाश॒नम्र । 
दशन स्वगं सोपान दशन मोत-साधनम्‌ ॥४॥ 
द्य म सफ़ल जन्म, अद्य मे सफला करिया । 
अद्यं म सर्फल गति जिनन्द्र! नव दशनात्‌ ॥५॥ 


पाठ ६ 


५, क स न 
विविध द्रव्यो से पजा 
[ स्तति कर चुरु पर--मनोहर अपने पिताजी फे 
साथमे शुग्य मन्दिरनी फो 3 प्रदक्षिणा देता इ~र 
फिर दोनो-अक्तत [ शग बोँवक्षे ] त्ते 


सस्ति तिने तच मिद्धसिला शीर सिद्ध भगवती 7 
स्थान का आरेखन करता र ] 


म्धभ्निक करते द्रण 
चार गत्तने चूरवा स्वस्तिक करु मनेहार 1 
उपर तीने हगली करु, रलव्रथी ने धार ॥ 


किि। 
अष्टं चठ ऊपर करी, यन्तन थी सुल कार 1 
अच्तत पट" को मायु मैंदादा के दर्वार प 
अते प्रजा करतां थका, सफल करू -अचतार 
फल मागर प्रमु आगे, तार तार मुख तार ५ 
सासारिक फल मागता, भटस्यो वहू सस्र 1 
अष्ट कम निवारवा, मागर मोत्त पठन सार ॥ 
चिहू गति श्रमण ससार मा, जन्म-मरण जजात् ! 
पच्चम गति विण जीवने, सुप नदी नीलु काल \ 
दरशन ज्ञान चारित्र का, कर आराधन निय \ . 
सिट गिला को उपरे, हो मुम आतम "सिद्धः ए 


६ ५ ? सिद्ध स्थान (भोक्त) 

ौ । २ किद शिला 
३ छ ६ दधाने ^ 
0 0 0 ® सान # 
् 5५५९ ५ चारि 
का, धुः & मचुप्य । 
"07171. ७ दव ट 

५ धा (त ॥ ननि 

४ प ८ तिच | >> 
वपो पु ६ नफ , 


{८1 
=+ ५ भ, क 
[इम धकार पिरिध द्र्य मे स्तुति प्णलफबाः 
सीसरी (निस्सिष्ठी" कट करदस्य पूनाश्रा त्फागकर) 
भादूना [ यैत्य-द्न 1 मे मेरा फरार ] 


पाट्य्या 
चैत्य वन्दन विधि 


-पिता-मनोहर 1 देष्व परयम तीयक्षर परमास्ना- 
को सयमे अधिकः भाद्र ओर भाष भक्ति 
मे सीन ्मासमण सघ्सेपलागप्रणाम करो। 

मनोदर-( खटा ष्टा हाय जादवर्‌ मोर्ना हं) 

इच्छामि खमासमण वंदि.ङः जारणिञ्जाण 
निसिहिमाप मत्थपण वदामि । 

[ चष दध्र सनष्ट्र तीन घारं पोलता है। 
-पिता रौरं पध दोनो उस्ततसषण { दुष्य ) से हीन 
दक चतनः पूवक भृमिफा भरमाजैन करे ह फिर 
सोन द्फे पञ्चाह भणिषात पदन करता है ] 

पिता--दोनों दाधो की श्रराखिया परस्पर णक 
दृखरं मे मिलाकर, कमल फे डोडे के 
आकारसे दोनो टाप छी. ^^ 


मनाहर--दस तरसे: 


( ९ । 


पिता--चा ! धव दोनो टाथो की कोहुनियीं 
को पेदे के ऊयर रक्सो, ओर दोनों 
धुटनों को जमीन फे उपर लगासो, तथा 
पोषेकेरपर करे तलों कतो पोदे गदेरश्व 
कर पग दी पिडलियों फे उपर (योग 
मुर से ) पेटो । 
मनोहर-{ उसो तर्ट से वैटकर ) अप सय तरर 
से रीष कैट गया? 
पितजो--यस । 
पिता-अय प्रु के सामने पनी दणि ण्डाग्र 
करो । 
पाट ५ वां 
चेत्यवद्‌न भाग १ लला 
पिता-मनोहर ! तुम चैस्यवद्न करने कफे लिये 
आदेश मागो । 
मनोहर--दच्छाकारेण सद्रिसर भगवान्‌ ! चस्य 


वट्न करू ? इच्छु! 
पिताजी { चेत्यवद्न योलमे का आदेपा १ 


{ १२ 1 
जग वधय जम-सस्थवाह्‌ 
जयम भाव वियस्ल्ण ) 
अरातय सठविश्च--रूव कम्महविणासण । 
व्ैउदीरुपि जिण.वर 
जयतु अप्पडिहय सासण ॥१॥ 
कम्म भूमिहि कस्म भूमिहि 
पदम सघयणि 
उर्कोसय सत्रिसय 
जिए वसाण विहरत लव्ह 
नयकोडिदहि केवलिंण्‌ 
फोडि सहस्स नव साहू गम्मड 1 
सपड़ जिए वर नी मुखि 
विह कोडििं वेर नाण 
समह काडि सहस दुम 
थुशिजडई मिच्च विहाणि ॥२॥ 
-जयउ साय ! जयउ सामिय ! रिह सत्तनि 
उचिति पह नेमि जि 


१३) 
जयड वीर सच्यउरी मडण 
भरुयच्हिं सुणि सुव्वय 
सुहरि पास दुह दरि खडण } 
पवर विदेहि तित्थयरा 
चिह दिसि विदिसि निकेवि 
तीश्ाणाग रपटय 
बदु जिण सय्वेपि 31 
सत्ताणएवईइसदहस्सा लक्ख प्पन्न अटटकोडीया । 
चत्तिसय-चासिश्माइ ति लोप चेडइए वदे ॥2॥ 
पनरस-कोडि सयाड कोडि वायाल.लपंख अडवन्ना 1 
यत्तो सहसशअरसिश्माड ससय विवाड पणमामि. 


पाठ .ऽ्गां 


पिना चस्य शब्द का श्र प्रतिमा श्चौर मदिर यह 
ढोनो लेता हे 1 त्तीथडूर भगवान्‌ कां रम पर इतना 
वडा उपार टै, किमे उसे कभी न भृनना चारिये, 
आौर मदैव तन-मन धन मे उमरी भक्ति करना 
पयाटिये । तीथकर मगयान को प्रतिमाजी मी उनका 


{ ९५] 

एकः स्यरूप लेने से टम उनकी पूजा भक्ति करते ह । 
उनकी भक्ति करने का सथ के दिये उत्तमे स्थान 
च्चेत्प' यामदिरदी ५ । अतर उनके चैत्य को वदन 
करनायेह्ी मदिरिथ्ीर पतिमा के दरा परख मे 
चदन कराता ₹, र इसींलिये यट चैत्य यदन 
करलाता ₹ । समे ? 

मनोहर --से पिताजी । 

पित्ता -चोखे, चाने योंलो } 
सनोहर--ज् फिंच खचर । 


जं किचि नाप तिय 
संम्गे पायालि मागसे लोए । 
जाइ निर विचा 


ताइ सध्वाइ वदामि 11९॥ 
पिता चस्य वदन सच्च तो प्राय किसी कया धिक 
तीथकर कतौ या तीयं को स्तुति होती रै ! परन्तु म 
सृत्रमतो ससार भर के तोनो लोक क सथ 
तीथं ओर सय परतिमाजी कोयेत्पोको वदन दहो , 


जाताहै1 इसलिये सघ भी चैत्य वदना का 
शुख्य अगद । 


{ १4) 


पाटन्वां 


नमुल्युख-शक्रस्तव-- सत 
नमुदयुण-- 

अरिहताण, 
भगवत्ाण । 
अइ - गरा 
तित्थ-यराण 
सय-रूवुदास । 
पृरिसुत्तमाण, 
पुरिसि-मीहाण, 
ए्रिस-वर पुडरिरार, 
पुरिस-उर गध हत्थीण । 
लोयुत्तमाण, 
लोग-नाहाण 1 
लोग रमिः, 
लोग-पटवाण॒, 
लोग-पज्ो य-गराण, | 


{२०} 
मनोहर--स्नथन फा आदेश ? 
पिता--श, पोलो । 
मनोर स्तवन पोता रै ]-- 


स्तन 
जग-ज्विन । जग वालदहा-- 
सरु देवाना नन्ट ! लाल रे। 
मुख दीटे सुल उपे 
दरिशण अति हि माण्ड लाल रेनग०शध 
आखडी अम्युन पाखडी 
अष्टमी शशि सम भाल लाल रे । 
वदन ते शारद. चन्दलो 
वाणी अति ही रसाल लाल रे॥जग॥०२॥ 
ल्ण अगे विराजता 
अडहिय सहस उद्धार लाल रे । 
रेखा करं चरणादिषे 
अभ्यत्तर नहीं पार लाल रे 1 जगगा३॥ 


[२१] 
इद्र चन्र रवि गिरि तणा 
गुण लेड घडियु अग लाल रे। 
भाग्य किहा थकी आवियु ? 
अचरिज ओह उलुद्ग लाल रे #जग गाश 
यण सवलां अमो कयां 
दूर कयां सवि दोष लाल रे । 
वाचक यशु विजये थुण्यो 
ठेजो सुनो पोप लाल २ 1जग० ॥५॥ 


पिता-'नमोऽरेत्‌- से अरिदन्त, सिद्ध, आचाय, 
उपाध्याय, मौर साधुजी, उन पोचो परमेष्ठी को 
नमस्कारं किया जाता दै, श्चधात्‌ यह नमम्कार मत्र 
का सक्ते दै । ओर यहं यहो पर एर तरर का 
सदिष्ठ स्थन मी रे) 

स्नपन, स्तृति--दत्यादि सतता से वोरो ॐ प्रद 
भपाए भूत यनाने पे लिये "नमोऽ योलाता ३ । 

स्तवन ~ भगवान ऊी भक्ति भे पूरे नल्नीन होकर 
उत्साह पूवकं मधुर एग रमील राम में--पीटे स्वर म॑-- 
ूर्वाचा्यो का गनाया हुथा--उत्तम काव्यमय एव-- 


(२२) 
परध रण गान सहिति-एसा ५, या भपिङक्गाथा क 
स्तेवनगोलना चाहिय] स्तवन नदद याद्‌ दो तोउवसग्ग 


हर स्तो्नामर भोपाश्वैनाथमगयान फा स्तवन योरा 
चादिए। स्तवन पूगचायेों फा यनाया हूभा नयाद्‌ हो, तो 
स्तवन फे वारे मे उवसम्गहुरस्तबन गओलना चाहिये 1 


रस पाठ का स्तगन पंश्यादौश्वर मयु के शरीर रादि 
का श्रदुभुत गुणों फा वर्णन रिया ३। 


पाठश१वां 
श्री पाश्वोजेन महिमा उवस्तगगह 


स्तवन 
उवसग्ग-हर पास 
पाल वदामि कम्म-घण-सुम्क । 
विस हर-विस निन्नास 
मगल कल्ला मावाप्ते ॥ १ ॥ 
विस-हर फलिग मत 


कठे धारेड जो सया मशुम। 
तस्स गह रोग मारी 


‡ 


(२१) 


दुदरू-जरा जति उवसाम्‌ ॥ २१ 
खिटरुड दूरे मतो 

तुज्फ पणामो वि वहु-फलो होद्‌ 
नर-तिरिएसु वि जीवा 

पावति न दुक्छ दोगच्च ॥ ३ ॥ 
तुह सम्मत्ते लद्धे 

चिता मणि कप्प पायव-ऽञ्महिये ! 
पावति अविग्धेण 

जीवा अयरामर ठाणं ॥ ४॥ 
दख सथो महा-यस , 

भत्ति भर निग्भरेण हिखरएण । 
सा देव ! दिज वोहि 

भवे भवे पास ! जिण चद! ॥ ५॥ 


पिता--इत स्तवन मरं पारवैनाथ ममवान्‌ कौ 
स्तुति फी गई दे} र मथु फा नाम स्मरण करने का महान्‌ 
ससं श्चौर पमाव वत्तलाया गया ई} इस सून से विध्न 
का नाश दता रै, रीर यह सूत्र मागलिक भौ ई। 


{ २४) 
पाठ शवां 


मन ययनं काया । फी श्रेकाय्रता कर 
1 माणिषान पूरक 1 प्रार्थना सूत्रम्‌ 


जय तीय राय 1 जग युरूः । 
होड सम तुह पभावञ्म मयव । 
भव निव्वेम्ो मग्गा- 
गुलारिया इट फल सिद्धी १९ 
लोग पिरुद्ध च्चासो 
सुरू-जण-प्र खा परत्थ-करण च । 
सुह-यर जोभो तञ्वयण 
सेवणए आ-मवमखडा ॥ २॥ 
चारिञ्जइ्‌ जइपि नियाण॒ 
वधण यीय-राय ! तुह समए । 
- तहवि सम हञ्ज सेवा 
भवे भवे तुम्ह चलणाण ५ २॥ 


{ २५1 
दुष्ल-क्स मरो कम्म~्खयो 
समाह्िमरण च वोहि लाभो । 
सपञ्ञड मह्‌ एथ्य 
तह नाह । पणाम-करणेणं ॥ ९ ॥ 
सय मद्गल माद्भस्य 
सर्व-कल्याण कारणम्‌ । 
थान सवै धर्माणा 
जेन जयति शासनम्‌ ॥५॥ 
-पिता-दस मूत्रषो भो षदो जचन्तिः की तरह 
भुक्ता शुक्तिमुद्रा से दोनो थ जोड ललाट तफ ऊवे करके 


योलना चाहिये, (खा नचमग्यडा! कैः गद्‌ मे दाथ कुद 
नीचे फर्‌ केना चाये । इतनी युख्प भाथेना रै । 


यह प्रा्थया मूतर हे } इस जिनेश्वर भगवत के श्रमे 

सैन घरपौ के योग्य देवर श्रारमोन्नति को विधय प्रार्थना 

फी म्रद, यर्‌ जगत मे परम मगल रूप शार उत्तप्‌ 

` पल्याण मयर्जन धमै तया जैन मासन की सदां विजय रोने 
की श्च्दा धपे गईं रै। 


[>£] 
पाट १३ वा 


रिहत चश्याणसून 
मनोर सवदा कर )- 
अरिह्न चेडयाण- 

-करेमि कारस्समग। 
वदधण-वक्तियाए प्ररण-व्तियाए-- 
सक्कार-वत्तियाए 
सभ्माण~ब्तियाए-- 
वीहि-ज्लाभ-वततियाए 
निर्वसम्ग-चत्तयापए-- 

सद्वाप-मेदाण्-पैए-- 
धारणाणए-अणुप्पेदाए-- 
` बड्ढमाणीए ठामि काउस्सग्ग अन्नत्थ० । 
पिता-इस सून प-भरिदत भावान्‌ फी पतिपानीफो 
षदन सतार किरीर करने दे न्यि कायोस्सरम करने क 


( २७ ] 


सकल्प किया जात्ता ह । कयोरछने से मौ वदन-पुजन का 
{ फल ह सकता दे । 


पार १४ वां 
अस्लत्थ--ऊपक्तिर-सुत्र 
अन्तत्ध- 


ऊसतसिएण, नोससिदण-- 

खासिषणं-छीएण जभादएण 

उडप, वाय-निसग्गेण भमलिष 
पित्त-मुच्ाए 

सुहमेहि अग स्वालेहि 

सुद्ुमेदि खेल-सचालेहि 

सुहुमेदि दिटिढ सचालेहि 

एवमाइपएहि आगारेहि- 


22 । 


{ २८} 
श्मभग्णो 
अपिराहिभो 
हुञ्जमे काडस्छग्गो 
जाव अरिदकत्ताण भगवत्या 
नमुक्ारेणा न परेमि, 
ताव-- 
काय-- 
-टाेरी, 
-मोशेण, 
काणेय 
अप्पाणा वो्िरामि । 


पिता-इस खच से कायोस्सगे मे शारीरिक कम- 
जरी के कारण जेः ज शरीर को अस्थिरता रोती 


हे । उसे किये आगार [टर] रखे भये र } जिसे 
काधोत्ममं कामगम दो। 


अर्टा सकः नवहार सच्र फा भ्यानं गीनकर प्रकट 
श्नमो भरिदताणः घो फर कायोत्समै सम्प्रयै न 


(२९ 


करे, वँ त शान्ति ओर मौन पूवक खडे रहकर 
-भनःवचन, काया की स्थिरता से-टटि नासिकाके 
शोग्र भागङपर स्थापितं करके (एर नवकारः' गिनना 
चाहिये । “नमो श्ररिहताण'' ककर -काउस्समगम 
पार के नमोऽ्ेत्‌' कटकर स्तुति योलना चाहिये । 

श्त सूतरसे फाया का [ पन वचन कायां की प्रहतति 
का] -[स्याग युश्चि उच्छमे ] होता ह इसमें दोनों 
ह्यय रिल्कुले नीचे लटफा देना चादिए । पैसे फे पमे 
षोड २ दिस्पे मे चार अगुर् से फपी, अर थागेकेभाम 
प चार्‌ अणुख का एक दूसरे से अतर दोना चाहिये 1 

ह भख प्रतिपाजी के ठीर सन्परुव होना चाहिये 
आखों सी दृष्टि नार फे श्रगके भाग यर्‌ रखना चाष्टिये । 
दिंफोषक द्म जन्य नीं क्रते हए होट धिना फड 
फडाये एक नवकार गिनना चाद्ये ! परिणेप उरचा-नीचा 
स्वमी नरेना बा्धिये) मन्छर, डस, पीरा काटे 
तो भो शरीर फो नदीं टितना-फुनना चादिपे } नवकार्‌ 
पूरा गिन छने पर नमो अरिटताण क्‌ सर नमोऽदेद्‌० फे 
शाद्‌ स्तृति फषटना चाहिये । 

मनोहर--आादेश स्तुति का 1 

पिताजी--हा 1 योखना । 


मनांहर-तद्चि ! 


( ३६ 


पाठ १६ वां 


जग चितामशि की कथा 


एक दिन भगवान्‌ मटावीर स्वामी के थयमर गणधर 
श्री गौतम स्वामी महाराज दवारा भति योध पामे ट्ष 
शाख मदा शर यीरप्रसुके पास श्राते समय, भावना 
भाते हए केवल ज्ञान वो भप्त हए । यर केवलिरथो की 
परिषदं ( सभा >) पं बेटे लगे । त्य गौतम स्वाभीजीं 
श्रपने साधुर को "वपली-परिपद में करते हण देख रोक्मे 
लमे। इस पर भगान्‌ कहने लगे “हे गौतम ! केवलियौं 
की श्राशातना मत रर {गौतम स्यामी अधयै- 
चरित हो कटने लगे-- “क्या उना कंवल ज्ञान उत्पन्न 
दुमा हैए-- भ्र बोरे “दों, इनो केवल ञान हा है? 
गौतम स्वामी पद्ने तगे-“तो प्रथ ! यमे केषल 
ज्ञान भान दोगा यां नदीं १ 

तय भ्र ने उ हा-“जष्टापद्‌ षयेत पर-मरत मटा- 
राजा ये द्वारा भराये ए २४ तीर्थकरों की स्वलब्थि से 
यान उरे। बह उसी भव पर मोत्त नाता दै--तुभ जष्टापद्‌ 
ीयंदौ याना करने से इसौ भवमें मोक्त--गामी हो भोभे। 
इस पर गोतम स्वामी ने पूया श्रमो ! भरतं 
मदायाज न भिसि फारण च्ष्टापद्‌ गिरि पर- प्रतिमाः 


र 


{ ३७ ] 

की प्रतिष्ठा फराई १ श्रीर्‌ मिस सप्रय ? 

मगवरान्‌ बोरे-“हे गौतम ! एक दिन मरत सरा 
राज ने आदीप्वर्‌ भगवान्‌ स्तो पएृद्ा-- हेमो {क्या 
शस चोपीशी का फो भो तीर्थकर का जोव य्ह पर 
योजद्‌ दै १--ते ऋषमदेव स्वाभी ने उत्तर दिया 
धं] तेरा पुत्र भरियि इमी चीवीसी का अन्तिम 
तोर्धकर दोगा रेसा सुनकर-मरत महाराजाने 
इपित्त होते दृए-भावी तीर्थफर त्रोके--घादर सत्कार 
म लिये श्यपने पुरे मरिचिको शिथिल होते ए भी- 
तीन परदिक्तणा देफएर वदन विया । उसके लावा श्चपने 
पिता से लेर पुव तक भव्येक-चौवोशों तीरधक्से फी, 
यथावत्‌ बणे एर फाया परमाण ध्रादि फे च्नुसार खुयणादि 
रनपय २४ भ्रिरो को स्थापना की 1 अष्टापद पर्वत प्र 
सिह निषद्या फर्वैटा हृध्ा सिद फी-आदृत्ति वाला 
पिशा मदिर बनत्राया ओर श्चाशाततना था निवारण फे 
ट्र तोहे का यानिविर पुस्पो रश्चं। बह पर भगवान्‌ 
श्री ्छपमदेव स्मामौो तथा श्यन्यान्य कर्‌ गणधर 
महासादिक पोक्च मे गये ३1 


भ्रु फो यह पात सुनकर-गोतम स्वामो ने 
अष्टापद्‌ फी याया फे लिये मया पिया वह्यप््मतषफौ 
"तेयो पर मोत्ताभिलोपी १५०० पदरह सी तापसो फो- 
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स्यमि दाया सीरसे पारणा पग्ररर सनष कष 
प्यपना सिष्य वनाय 1 तदपथाद्‌ गोतप स्वामी ने भरपन 
भ्ान-न् से रचि द्वारा द्य श्िरणों फा वर्मयन्‌ हकर 
अन्प समयमे हौ अष्टापद्‌ पर विराजमान चाण 
तोर्थकसे शौ जायाथेवे भोरे समयमे प्तौ पादि नीव 
आकर १२०० पिष्या फो श्चपने साथ ठ जाने समे। 
उतत समय मागे मं आत्ते इए, गौतम गु पे एषो फो 
भाना भति दए ४.०० तपिपोषातामागयंष्ीः 
सेयलंरघानं उतपन्‌ष्ा गया, ५०० षो समदसरणमं 


तथा ५०० फो परदुफे युखष्हि दन फरतेदही पवमना 
उत्पन्न हो गया । 


इस परफार अष्यपद्‌ को यना सथय-गौतम स्याथी 
प ६. 

ने यद "जग चित्तिः नसफ यत्य पदन बनाया 
या यह देस कथा प्र से मालुम होतारै। 


पाठ १.७ चां 
नसुस्युख [ शक्र~स्तव ] सूत्रार्थं 
इस--मूनमे तीयक्रदेवथी अरिष्त परमा 


क ३२ अपमापारण--महान्‌ नरणस्त विष्ेपी या पटर 
विर्यो से सहित परभ फो स्तुति एष वदन किया गया हं 


[ ३९ ] 

१ श॒चुश्यो का नाश करने बाते पूज्य ठेसे-- 
२ अरिहेत भगवान्‌ को नमस्कारहो॥११॥ 
भगवान्‌ केसे ह १ सो चताते ह - 

२ धसं को आदिः करने चाले 

४ तीर्थं की स्यापना करने वासे 

५. स्वय चोध पाने बाले \॥\२॥ 

६ पुरुषों मं उत्तम, 

७ पुरुषो मँ सिह समान, 

८ पुरुपा में श्रेष्ट पुंडरीक कमल समान, 
६ पुरो मे श्रेष्ट गन्ध हस्ती समान ॥३॥ 
१० समस्त ससार मे श्रेएट--उत्तस, 

१९१ ससार के नाय, 

१२ सारे ससार का हित करने वाले, 

१३ सतार मे दीप रे समान, 

१४ तीन लोक मे भ्रकाश करने वाजे ॥शा 
९५ अभय दान टेने वासते, 

१६ ज्ञान चचु देने वाले, 


^. 4 
१७ मोच सारम देने वाले, 
१८ सव को शरण देने बाले, 
१६. सम्यक्त्व रत्न को देने वाने ॥५॥ 
२० धर्मं रट्न को देने बाले, 
२१ धरमाप्देश देने बाला, 
२२ धर्म के नायक, २३ धमं के सारथि, 
२४ धर्म के चारो दिशायो के श्रेष्ट चक्रवर्ती 
२५ किसो से खडित न हो सके, वैसे उत्तमं 
ज्ञान ओर दशन को धारण करने षले, 
२६ धाति कमो का नाश कर खटुमस्थपने को 
दूर करने वाल्ते ॥ ७ ॥ 
२५ राग द्वेष को स्वय जांतने वाल, 
ओरो से जितयाने वाजे, 
८ स्वय तिरने चाले, ओरौ को तिराने बाले, 
२६. स्वयं तत्व को समने वान्ते 
सरो को समश्काने बाले 


३० कमं से स्वय मुक्त होने बाले, 


{ ४१} 
दूसरों का कमं वन्धन छ्ुडाने वाले पतप 

३९ सरन्न सव जानने वाले, 

३२ सर्व॑दर्शी-सव देखने वाले, 

३३ उपद्रव रहित, निश्चल, निरोग, अनत, 
अच्चय, वाधा रहित, ब फिर जही से 
अए्तागमन नहीं हे, वेसी “सिद्धि गति 

नामक स्थान को पाये हृष, 

मर स्वं धकारके टु खो-भयो को 
जीतने गले- 

पेसे भर अरिहित जिनेन्छ भगवान को मेरा 

नमस्कार हो ६. ॥ 

मूत कानमे जो तिर्थफर हवे हो, भविप्य काल 

मे जो तिर्थुकर होने वाले ह, एव वतमान 

कामजो तिदययमान हे-उन सच दव्य जिन) 
अरिहत परमात्माखा कोम चरिविघ (मन, 
वचन, काया से ) षदना करता हं । 
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पाठ श्म् वां 


नपुस्थुणख का कथा. 


ग्र देणे मनोहर भुस समान श्रो भाल नामक 
एक ुन्दरनगरमंशुभकर भ्रष्ठीकीरुषमये भार्याससिदध 
नाप गुणरान्‌ पुत्र षा जम्भा मासा पिनानेञस 
सुत्रगो धया नामी एक इरीन षया फे सय 
प्रणाया । 


एर समय; जएफे व्यप्रन्ये पप्र जामेसे, 
भिद्ध अद्ध राति व्यतोतष्टो जानेपर धर पर्‌ श्चाया, 
ओर विद उजाने स्मा। इस पर उसकी मत्ाने 
वहूत क्रोध पे आवेश में आकर “तनी रातमें जरं 
दरार सुरे द्र, पहं पर चलता जाः फ सुनाया 1 


सिद मी “च्छा एसा हौ र्गा कुफर 
खोजवा सखोजता युक सुले द्वार वलि उपाश्रय मँ ्राया। 
व पर उसने क णठ युनि फो वरिरिध प्म-िपा्चो 
म रगे हुए दसा । यह देखकर उसे भने दिये हुए 
दुष्य पर राण्य हो गया, शौर उने बँ पर र 
हुए उने युनिरया से शरण भाभी | 
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उष समय गगश्छपिने सिदडषफो दोनदार भाषौ 
अमा सपभृक्रदीक्ञादी) सिद्धने ्रन्प सपय 
ह्य समस्त वत्तेमान सिद्धान्ता फा श्चभ्पास एर्‌ ल्या । 
एक पार्‌ उनके गुर भाई दालतिख्यचद्र ने उनरे रये ए 
शल्ल मं खामी दिखाई, इसत्ते सिद्धपिं तरे शां 
का घुर अध्ययन करने लगे, आर वद्ध धमं % मरमाण 
शाको मौ सीखने की परयल इच्छा ह६। भौर इस 
लिये उन्होने अपने गुस्से रौद्ध देण में जने फो घ्राहा 
मग! शने कहा गि “व } षौद्ध धरमंफे शास्र 
अनक नर जाकतसे भरे दए ई\ तुम्ारी बुद्धि स्थिर रटनां 
समव नदीं ६! इसलिये तू वँ मत जा # तयापि ग्पूब 
श्रप्रहसं शंसनं प्र णतं कर आष्गादी; पि, “मको 
ग्नि पिके यौद्ध धमे का स्वीकार करना नदी? 


गुर षी इन्दा नहीं दते हए भो बे गये, ओर चौद्ध- 
शाच का भ्यास श्रिया । इसमे उनफे विचार पीद्ध धम 
म लीनद्चेगये। यरे यीद्धमत फो ग्रहण करनेको तैषार 
हो गये । रेकिन बौद्ध ने के पशे श्यपने गुर ॐ वचनो 
मेषन्पेष्टोमे सेये दापिस पने गुरसे पिलने फो शरान 
र्णे! तय चीदगरुने फा कि ^ सिद्ध! तुम भरे 
बं माधो । परन्तु एर वार्‌ हमसे पिखे विना सैन मत 
होना 1” सिद्धपि ने इसे स्लोकार फर शुन के पास श्ये, 


६.4५. 
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आर शर ने उन्दं सैन धर मे स्थिर नाया, टेकिन फिर 
यद्ध युर फे पास गये । उस तरह २१ वारये सन श्रार 
चोद्धमनष्ो ग्र्ण सिया, 


श्राखिर बौद्ध मतफो ग्रहणक्नेका दृद संफ्लप 
कर फिर भौ एह वार श्रपने पूवे शुरु के पास श्रये । इम 
सभय गर्भपिं न खन्दर युक्ति मे फाम कतिया! रन्धन 
'छटित विस्तराः नामक हरिमद्रदखरि धा नायां 
श्या ग्रन्थ सिद्धपि फे समक्त रख दिया शीर शाप 
वादिर काय चिन्तां फे रिये गये । उतनी देर म उर्ेने 
(सिद्ध मे) उत मे लिले हए चैत्य-बदन रौर नघेद्युण ` 
फे युक्ति पूणे रपष्ट थथं फो पदफर-निष्पत्त पाती जन 
धमे थोर तीधेह्र भगवान्‌ के धद्ुत एुणो फो पहिचान 
होने से उनफे हदय पर फा अज्ञान तिमिर दूर शेगया, ओर 


सैनधमेमें द्यी इढ़ रहने दी परम उवट सद्धावना जाग्रत 
दो गई । 


शुर मह्यराज फे आने पर उन्हाने धपने अ्नान दे 
सि त्तमा मांगी जीर टरिभद्ररूरि का अपने ऊपर 
परम उपरर मानकर अपने का दृता पूर्ैक सन धर्म बे 
पस्थर फिया, घौर जैन घ्‌ की भावमा की । 
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पाठ १६ वां 


जार्वाति ओर जावेत केवि सत्र के भावार्थं 


नघुदुण मे जिओमपाण तरु तीर्थकर परमात्मा फी 

सुति की गई ! तया ञे य्या सिद्धा से भूतम दोगये 

नरो, पेतेमान मे विमान नौर भविष्य पँ होने ब्रात 
तीर्थकर प्मात्पायो मो कदम किया । 
जावति सूत्र से 

उभ्व* पो आर तिर्या" इन तीन लोक मे जितने 

निन मदिर ई उन समो यक्षं से वदन करता दू) श्रौग 

सखमासमण सूतम पचाग प्रणाम करते ईद। ओरं 


सायम्‌ - 
जावत्‌ फेपिसे 
भरत देत, परावत चेत आर परापिटेदत्तेत मं 


रिदयमान मन उचन फाया से सयम पाल्ने गोटे सप 
युनि महाराजाओं को मन पचन षाया कां एकाग्रता से 
घद्न करता ह्‌ ! 
। नमो ऽरहत्‌ का अथे 

श्रित प्रमु, मिद्ध भगवतो, श्चाचाये भगवतो, उपा- 
ध्यायजी पष्टारानाश्नों अर सवं एमि मदाराजाो फो 
नमस्कार हो । । 
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पाठ २० वां 


'नमोऽर्हत्‌' की कथा 

विक्रपादिस्य राना फ समय म अपे पादलस् ष्रि 
खी यशपरपरा मे स्कन्दि खरि नामङ़ एक आचाय श 
गये १। सरस्वती की श्रायधना से उन्दं विजयीवादशक्ति 
प्राप्त दई, इसन उका नाप च्रद्धवादी प्रलिद् दु्। 

देयर्पिं (र सिदसेन नामे द द्द्रान्‌ ओओ 
व्द्धधादी फे साथ वाह पं हारे, सत्त सिद्धसेनजी फो 
रद्वाद्ा चा द्विप्य होना पडा। गुरने भी प्राचां 
प्रदी दो) सौर कखुदचन्द्र- सिद्धसेन नाम से भश 
भितं पिया । यपनी कपिल शक्ति से उर्नहोने शजा 
-चिक्रमादिस्प देवपाट श्रोदि रो भक्तं नाया, यीर 
सऽ भेसिद्ध याग तथा सरसों द्वारा मन शु्ि म घुम 

तन्न करने की विधास राजा फी पिपत्ति निवारण कर 

जनथसं दो प्रपादना शम) 

एकपार सिद्धसेन दिवार्र फो मृल जैन श्यागम 
जोकि पाक्त भापार्ये स्वेद, उन्हु स्क ~ , 
फा रिचार हुभा, शरीर गुरु अङ्गः ^ 
की ` 4 
रह गदल दिया । ४ 
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वात मालुपर हई तव उर्दोने सिद्धसेन आचाय को 
+ वेहत्‌ पक्षा दिया । यीर कहा कि-- 

(१) प्रकत भष-यदह भराषततिक य इुदर्ती पाषा 

द। सस्कृत भाषा विद्वानों के स्फार फरमे से हु ६ । 
› (२) प्रात मापा के शब्दो ये से अने थये निस्ल 
सफते ई। 

(३) पराकृत भाषा वद्यो, चियां तथा सवेजन साधा- 
रण वे न्ि वोर्ने सीग्वने प्रार्‌ समभन में श्चति उत्तम 
घ सरत हे । 

(४) प्रात भापा के सूरो पे नेर विवेचन अर्थ. 
हो सर्ते ई । 

(५) प्राकृन भाप। ऊ सूरा म एर परार फी अद्ुत 
सहज मधुरता भसौ हई ई । श्रौर इसीलिये सपेसापान्य 
कं घोलने, उदारण करने सथा गाने मे घुग रै । 

(&) भात भाषा के मून मे अनन्त र्थं उत्तम 
उपदेण श्रीर्‌ परमां भरे द 

(७) सीर्थङर परमात्मा श्रौर गणधर भगवेत संस्छत्‌ 
के जानकार हेते रए भो उपरोक्त णण देखकर प्राकृत 
भापारमेश्चामप की स्वमा फी 1 उनो यदररने की जर 
रतव अधिङारभी फिसीको नद्य है) ध 


ए _ , 
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इस र्स्य ॐो समभ कर सिद्धसेन शाचाये को 
अपनी गलती पर यूत पथात्ताप हुआ, भ्रौर इसके न्यि 
श्री रमण सघ से उन्होने प्रायधित्त मागा। तवर 
ने उन्दं १२ वपे पर्येत गन्द दोटकर साधुपेप सप्त रखन्‌ 
की श्नाह्ना दी, श्रौर इतनी दी श्रवपि के अन्द्रं जैनधमे 
फी कोई महान्‌ उन्नतिन्यभायना क्र फिर सधम अनं 
षो फा । 


त सिद्धसेन दिवाकरज्यी ने उज्जयनी में करयाण 
मदिर नमर पाभ्वेनाय स्याम का महान श्यदधुत रोर 
चमत्कारी स्नोत वनाया, गिपततिग नीचे से श्यवन्ती 
नाथ पारयैलप्य स्वामी फो दिव्य श्यद्ूत प्रतिमा 
भग हई । राजा यिक्रम ने जैनधर्मं फो जगीकार किया। 
भ्रीसघ भी सिद्धसेन दिवाक्रके उस चपमर्कार ओर 
धम प्रभायना क देग्यरर चकति दो गये} भौर वाकी 
के पाय यपं माफश्िि। तथा उनङे रचेष्टुए्‌ “नमो 
ऽरेर्न्र ०” पौ पृज्य यागम स्प प्रधान सैन साष्िस्य मे 


स्थान नदय टिया गया] तथापि, म्य रचङ़र पोलने 
योग्य स्तुति म्नग्न-पूना स्लोतर वगैरह फी श्रादि. पे गय 
स्यगने द्वि गया। 
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पाठ २१ दां 
स्तवन को अथं 


1 

श्रीमद्‌ यशोविजय उपा" यापजी मराराङ भग- 
वान्‌ आदीभ्वर प्रक उत्तम उत्तम शणो को स्मरण 
फरक, उनके णरोर की यत्यन्त स्रीन्द्ये्ा पर मुग्ध 
यनं कर ओआच् य-चकितरो प्रस कौ अपने अन्त 
करण के उलट भाव से स्तवना करते रै । कि-- 
५ हे जगत्‌ के जी यन, रे जगत्‌ के प्यारे, रसे 
मस्देवा माता के नटननाल ! श्चापकं सुस्व कमल 
को देने सं अस्यत सुभ्व उस्पन्न होता र, अपरे 
द्शेन मे षड़ा हौ आनट चातता षै ॥१॥ 


ह मम्देवा मे लाल! आपको ओंँष्वितो मानो 
कमल को पोखड़ो री रै, खयौर श्यापर मनोर 
ख्छाट्‌ तो अष्टमी ॐे दु चन्र की नात्ति 
शोनायमान हाता र । र पसु चापक्ता सुख कमलल 
तो शरद्‌ पौर्णिमा के प्रण ण्व शोतल चन्द्रकी रमोति 
श्त्यम्त उजञ्ञ्यल निमल ण्व शान्त प्रकाश वपीनां 
है, ओर आपश उत्तम वाणौत्तो षड ही सुमधुर 


खरसाटारह \४> 
$ 


~ ह. 
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रे पशु { आपरे खुन्द्र णव मनाहन रीर मं 

रक टजार श्रीर्‌ श्राठ सुलण विराजम।न अच्छ 

मन फो मुग्ध कने वाले र । श्यापरे हस्त ओर 

च्यरण कमल फी रेग्याण चित्त फो वुराने वाली 

नथा देर पेभ्नागमत्तो अनगिनते रेग्ाण र ।३॥ 

1 1 

रे मभ्देवा नदन { आपदे भत्पेक छग भरस्यगं 

स इतनी भिक सुन्दरता य मन मोरकना रै 

सानो वे इन्द्र, चन्द्र) सये ओर मेर पर्वत--हन सय 

कै गुणलेकरे पनाया, ण्कमे सव गुण नहोंमिल 

„सकता रहे, रे देव ! शुभे तो यदा भारौ शधचरज 

ये्ली रोतादै कफि-येरेता परमोर्कृट भाग्य 
कसे ओर करटा सेद्याधारागा१॥ ४॥ 


वास्तव मे ही रे मम्देवा नदन ! आपने सर्य 
दोपोंको दूर करके मसार के समस्त गुणो फो 
मीरार किया रै - च्रापने पने याप ही श्रपनी 
श्रास्मा को पविच्र गुणो से परिप्रण कर्‌ लिया र! 


शै म ५ 


टे प्रभो! स्तुतिकार--यशो विजय का नी 
अपके 


समान सछुग्व सघ्हर्पो भोन्न 
शो \॥१॥ 1 


|; 


॥, 
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पाठटररवां 
उचरसरगहर सूत्रार्थ 


उवस्मग्गहुर--यह श्री पाभ्वेनाथ गवार 
का मरा चमत्फारी स्तच्च र मदा मगखकारी ओर 
ध्र नायशारी मच्र रे, श्चीर समस्त इष्ट्ररादि ण्व 
शाधि, -यापि उपाधि, सेग, गक, नय क्तो नाश्च 
करने घाला पाश्वनाथ प्रभु का स्तवनरै-ट्मम 
यत्तलाये द्रुण 'चिपरर स्फलिग नामके मच्रको 
गलेमेजो धारणं ऊरता है, उसको दुष्ट अरर, गेग 
सरको व जपडुर विपम ऽवराड्‌ सोमारिमो शन्न 
हो जाती दें । ?॥ 

वो मन्ध तो दूर रहा, लेर्नि च्रापक्षो नमस्कार 
क्रमे माच्च सि ही चलन बडा फर भिठतारे, 
पको नमम्कार करने से--मरप्यतो क्या 
लेकिन तियैचोसं नी प्रष्णी दुःष्व, दरिदरिना वा 
दुभीग्धादि नं पा सक्ते ह ॥>॥ 
~ चिता्रणि रल्सप्नान, व क्प्ल से भी 
अपक फलदापो फेसे आपक्ते सम्यग्‌ दभन रूपी 
रते प्राने वाद्‌ जीवससार्‌ ठे दुम्ब मे. 


जैत १ 
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~ 
ररित प्य अनन्न असह सुगर म पर्प्रिणि ण्न 
मोचतषट को पाता रे ८ 
दस घुताचिक र मदा यगस्पिन्‌ ! नक्त सम 
से सम्प्रणं मरेरटण् न्यसे आपक्ती स्नवना कौ 
इसके ₹े देव! रे पार्मैये जिनचद्र--भवो नवम 
आप भुके सम्यग्‌ द्रन फो दीजिवि--रर जन्मम 
घुम णकः जैन धमी कारणा ॥५॥ 
¬ $ 
पाठ २ वा 
उवसर्सरगहरे की कथा 
-अद्रयाट भार्‌ पराह नामकेदा तरा्मणपूुरनन 
श्रो यश्तेमद्र नरारष्ज क पासमे दीक्तग्र्ण ने) 
-मद्रवाटू स्वामी उ दहुनृन्‌ दान म भावार्थं प्ली 
पिज्ली। चराह नमी ध्चागर्यं पल्वी की पांगणी क्प, 
सेविन गुरू प्रहमाराजने अयोग्य ममभक्ग्मदी | उस 
पर वराहने सयपक्ोत्याग निया) 

. ज्योतिष्‌ का उ्तमज्ञानहनिस, उम राजा कौ 
भर स सन्मान मिरा। ण्फ़ सभय भद्रयाह-स्वामी 
विहारररने २, उषी शरर मे श्रा प्व । ईवयोग स उस 
समय राना वना पननम हभ, आर स नगरवासी 
रोग पे मग कणे श्राय । गेस्नि भद्रया स्दामी 


{ ५३ } 
न श्राय} पून द्या स वरह ने उस प्रात फो राजास 


कटर आर भद्र स्पमी षे भतिव्रक राना फा भटकाया। 


श्री सधने यह गात म्सेप्रगरक्यी। स्वरामीनेग्य 
(टप्‌ हषे ओर मोक ण साथ प्रगट रगे, स्योकि यह 
बालम दिनि शङ्म्पात्‌ विरो द्ररामृल्युक्या भ्ठ 
हाभा } ४ 
, ,वराह्श्सस्वामो को यद वात मालुप दई । उपमने 
फढा “नहीं नही, यह राल्रपूरमीक्पेषीश्चयु बला 
दोगा} राजाने चारे शन्र्‌ श यधि फो णर कै 
याहर्‌ निर्लवा निया। 
माते द्रिन मन्न गय त्राता राजदुत्रका गोद 
मंत्र खिलिारहीथी दिटतने हीमे, स्विड कौ 
श्राग7, जिसक्रा भ्रारर यिन्नी र सदशय था वल्लक 
केः उप्र गिर पटा" त्रौर ममे स्थान में चाट लग जानेसे 
तताल दी घालक मृस्पु फे शरण रअआ। 
सारे नगर मे हाहाकाम मन गया} स््रापोकौ बाणी 
मत्य ह { राजा को भक्तिस्वामोके प्रति ग्ी। 
चरां लसा फे मारे बरसे च॑र दिया । कुद सम्य 
धाद मरङ्र् व्यत्‌रदश्रा, आर चीमा को नाना प्रकार 
से दरान्‌ करने र्गा। 


1 उम सम्य श्रीसचकी बिहप्निसे नद्रवार स्वामों 
ने महान्‌ चमत्कारी तथा पमार “उचस्मगगश्रः 


{ ५४ } 


नामक पाम्यमाथ स्यामो का पक्र उत्तम स्तो स्तवेन 
बना कर श्रौसय द श्रपण स्यि । 

उसके पदमे, मनने तथा श्रवण जग स्मरण क्से 
से रो श्चषिष्ठायङ देव तथा पारथेयत्त पा््पनाध 
स्वामी परे भक्त देगा परत्यत्त कर भ्रोसय फ क्ट 
को निवारण रर जाते। पसे चमत्कारी स्तोत्र का क्सीने 
दुरुपयाग षरं यारपार जरा जगसेकामकेन्यिदेव 
कौ शरन क्सने सते 

जय देवताओं ने यह बातपभ्रणट की तव-भद्रराह 
स्वापी ने भविष्य के लाभाल्लाम का भ्यनयें लाङ्गर 
स्तवेन कौ अन्तिम दो चप्रकारिक साधा्मो को निषान 
दिया 1 इपसे देब फो सन्ताप दगया । 


वसमान ५ गष भी वदत्त मसर वानी द 1 हषा 
पटमे-गुननं से तथा स्मरण करने से वि्धोरपनरम के 
शान्त फरमे बाली ३ । 


पाठु२४वी 
जय वीयराय का सूत्रार्थ 


रे वीतराग प्रभो! जगतयुरो ! आपकी जय 
दो, जप जयचना वर्ता! आपक्ते भ्रमाव से सुभे 


{ ५५ ] 


वैराग्य हो, भागौलु सारिता पाप रो भौर घाधितः 
फन की सिदि टो ॥१॥ 


° लोक विभ्द्ध कायी मा स्याग २सदुगुरकव 
माता पिता कफो सेका, ३ परोपकार, ४ शुद्ध थर 
का सयोग ओर ५ उनको आज्ञा का पालन ये 
सुभे हमेशा फ दिये मिले ॥२॥ 


रे भभा! जिन शासन में नियाणा का निपेष 
होने पर भी- में “भवोभव आपको चरण सेवा- 
भक्ति भिले' छेसी भावना करता हं ॥३॥ 


भापको स्तुति के प्रभाव से-शारीरिक नोर 
भानस दुख का नाश; आठ फमाका नाशा, 
समाधि पूर्वक मृट्यु, सम्यस्त्वकी प्रापि ।॥४॥ 

सष मगलिको म॒ मो मगलिक, सष कल्याणो 
का कारण ओर मय धर्मा मे श्रेट--रेसा मैनधर्मः 
कग शासन जयवता वतेता टै ।५॥ 

शपनं पन से मनसी इन्यातुसार भयु कं रुख गानं 


फ़ वाद्‌ भरु सं अतिम प्राथना करके चत्यवेदन सपण 
श्रिया जाता ह। 


दुनियामे लोग दपर षी रायैना करे धेन, 
धान्य) शुत, परिवार, राज्य दुख करट पागते ६, किन्त 


[ ५६ } 


रेसा मागने रे लिये भगयानने मना किया दे, वर्यो यह 
वो बढी प्रार्थना नदीं द] 

सीन सस्मर से वासित श्रासा जन्म पर्णा स््द्सपार्‌ 
से यव्ररारर मान्त मामे फो चाहता टै! उममी मेणा भावना। 
शटश्रीर वर्टठोफो सया करना, दृष्सी जोक पर्‌ परापफार 
करना, प्रु के चरणों फी सेवा श्यादि षी रद्तीद्ट। 


पाट 
9. 
कायात्सम का चथ आर हतु 

इस प्रार्‌ सपूणं चत्ययल्न करने गे पनात्‌ -यान आर 
हाटक स्तुतिरे द्वारा प्रघ क वदन ग्या जाद । यह 
भी वनन करन ॐ साधने ह] पन वचन साया भ्घ्रुक 
चंदन पररह मेँ लगाना यही सायोत्सर्गं सा मत्तलय टै। 
सआत्तात्‌ मणोमाटि चदन के विना भी उत्तगेत्तर धद्धा, 
युद्धि, धये, यितवन श्रार्‌ दारिर्‌ एकोग्रना से सयात्सीं 
हताहे। तांथङर परमात्मा फो उदन, पजा, सकारं 
ससन्मान परनेसे पिसी भरमार छाक्षट प्राप्त नहीं हता हे। 

श्रितं भगवान को नमो अरिरताण फषट' धर 
नमर्र परा नदीं पया जाय वहा तक्‌ पौन ध्यान अीर्‌ 
शरीर जी म्थिरता से काउसम्ग फरना चाधिये । 
" ,*उस्म उचा नीचा श्वास चलना, खासी, दग, 


( 
) 


[ ५७ ] 
उव्रामी, दरार, श्रगोस्ासर या सपीत्त स , उदाल केः 


शरीरे क्फयाश्रार कोट कठिना उपस्थितिदोतोभो 


कारम्समा से विचर्तिन द श्रार चुपनाप सोधा रे 
अत्रत्य म्मे पेसी उट णरीग समयी द दी गहै टै। 

फिर मन में एर मवार गिनर्र नमो अरिहताण 
कह फर नमोऽ्द्‌ क गाद प्रमु ॐ सामने एर गभोर्‌ अथ 
चालो स्तुति पाती जात्ती द । 

श्राज जो स्तुतिं तुम बोलेतो इस श्रथतो तुम 
श्च्छो तरद सम गय रोगि १ 

मनाहर--ग { पिताजी ! इसमे च्र्टापद्‌, पावापुरीः 
भिरनारः सम्भतरिस्वर आदि तोयं पर्‌ धिदमन तीय 
द्र परमात्मा को स्तृत्ति रं । 

टस भकार अनेर भकार यत्यवदन परा करे यथा 
शक्ति पचररवाण करना चाहिये । 

भ्रु न्न करर दोनों +ापिमि पिले षैरंमे 

मदिर फे गहर गये 


` पठर्वा 


चत्यवदन का नावाथ 


मनाहर-पिनाजो । चेस्ययदनमे तो भदत अच्छी 
तरह से भगवान्‌ की भक्ति का प्रम ड 


[ ५८ ] 


काउस्सछमगमें ध्यान क्रनेमेभीपखुका 
, येन्न स्कार सन्मान होता है ! 
पिता--दइसक्े करने से श्रद्वा, मक्ति वुद्धि, 
धीरज वशैरहृगुण पापस होते द! तोरिरि 
क्या कमी रह सकती है ! ठ 
मनोहर पिताजी ! आप रमेश। चैस्यवद्न 
„ इसमे किया करते ह? 
पिता--दल्ा मनोहर ! मनुष्य की सात द्फ 
हमेशा चेव्यवद्‌न करमा चाहिये । किन्तु 
मतो सि तोन री वार करता हू । 
मनोहर पिताजी ! मुभे चथ हमेशा भरात्त काल 
म णक समय चेस्पवदन करने की इच्छा 
शोती ह । 
पिता-म्रनोटर ! ण्क दे सरेरमे करने का 
तो तेरा मनरे। दोपहर क। पूजाके 
समप करेगातोदो दके हो जायगा + 
कभा रशाम कों दशन करते समय 
करेगा तो तुभे तीन दृफे चैस्यवद्न 
करने का छाम मिक्लगा। 


मनोहर--पिताजो ! अभी इस प्रयु पण के दिनों 
म तो तीनो समय चैस्यवदन करूगा | 


( ५९ ) 


पिता--पर्मात्मा पे दारा क्रिये हण उपकारो 

कों स्मरण करणे उनदी जितनी भक्ति 

को जाय उतनी कम रै {साथी उनी 

| भक्ति क्रमे से श्रपने मन में पयिच्रता 

' यदती है खौर ्ास्मानिर्मल होता दै । 

मनोहर--सचजुच पिताजी ! यट श्चापा कटना 
श्रत्तरथा सत्य रे । 

पित्ता- मनोर ! त डा टोजायगा तय चैत्य- 

वद्न के भको ची > पुस्तके अपने 

पूज्यपाद्‌ श्चाचाये देयो ने थना रं 


, उनको पना । उस समय तुभे चेस्यवद्न 
कौ खृवी क! पता लगेगा 


१ [, 
पाठ ५५ 
पवं-तिथि-शा-सन्मान 
पनोहर-- पिताजी ! अय हम धर चले ? 
पिता--वाह ! गुर भहाराज को वदन किये चिना 
चर दीस जा सक्ते रै? 
मनोहर- टा पिताजी ! सै मूला । वद्न करकी 
धर चेमे । 


{ ६° } 
-पिता- नहीं ! देखो प्रथम हम र महाराज को 
, चदन करेगे] पीदे खुम-को आज "अदटाह- 

चर” होने से उवास का पचङ्गवाण 
करना र । इसके वाद्‌ हम व्फाख्यान 
सुनेगे, शौर ररि धर च्लगे। करो, 
तुम्हारी स्या शच्च हे ? ~ 

मनोहरम भी उपवास करूगा । 

पिता - तुम्टारे से पचास नीं टो सङेगा । 

मनोहर -अापतो करते । भेरेसे कयो नीं 

डो खक्रगा? 
पिता कारेण ! उपवास में सारे दिन छु खाना 


नदीं ्टोगा, सिफ उकाला हआ गमे पानी 
पौ खक्तेगे 


मनोहर स्या सेव मरमरे मी नहीं वाये जा 
स्ते? 

-पिता- नहीं । 

मनोहर-तो दृधरी पी लखा । 

पिना--अगे ! जाह ! दघ मी नीं पी सकते । 


मनोहर- तो फिर भेरे से उपवास नहीं हो सकेगा। 


{ ६१ ^ 


पिता- अच्छा! ता तुम “ठ्मामणा [एकवार 
मजने] करना । 
मनोहर- रा दीसरे। शमको दृध्रषीलूुगा, 
ओर णकः समय भोजन करे लृगा । 
पिता- नी जाह । इसमें नो माम क्रो दृध नहीं 
पी सक्त । 
मनोहर-- खमफको श्रमो भूष्व खगो ह } गामको 
दृवपो सकृ, तो ष्टी ण्कासनाले 
सकेगा, नीतो नीं, 
पिता-- अनघा मनोहर! तुम “वे द्यासनाःः करना 
कारण तुम चे हो, तुममे भ्रिण्यानरी 
रहा ज। सकता 1 पे श्चासने म दनो समय 
भोजनं कर सरोगे कितु इसम मी गरभ 
पानो पीना पटेगरा । आज 7 पव दिनक 
इतना भो सन्मान रग्नाहो तुमभजसे 
यालेफो के लिये वहतं हे । तुमक्षो श्चाज 
फे पवे को आराधना क! लाभ मी मिल्तगा। 
मनोहर-- टा ! पिताजी ! मै “वे जामना" तो 
यडी प्रसन्नता से कर लूगा । 


[ ५ } 


॥ 
पाठ रत्वा 
प्वाधिराज का अगमन ओर गुरुं 
महाराज का व्यास्यान 
[ मनोहर अपने पिता गे साथ उपाश्रय में प्रवेश 
करता ‰ | श्रोर व्याख्यान सनने को श्राये हए चवर 
भ्राविका्यों र समूह के ोलादल ( बरतीलष ) फो 
सुनता हे 1 ] 
मनोहरो हो ! पिताजो ! यहो पर तो बहुत 
से मसप्य ( श्रोता गण) व्यारपनि 
सुनने कं लिये यैष हये र ओर पूज्य 
यरु महाराज -भी व्याख्यान बचने की 
तय्यारीमेदै। हन बदन करके पच 
कण्याणं लै लं--भप 'उषपयासः का 
पचक्म्राण तेना, ओर मे पिश्रासणे का 
पच्चक्सराण लेड्ग।, आप मुभे विद्या 
सणा कैसे करना--यर मिश्रगे ? 
पिता--ों ! जरर सिंलाञ्गा। तुष्टारी मामी 
सिषा देगो, ओर धरिम मालती मो भाज 
एकासणा या पियासना जकर करेगो | 


[) 


( ६३ । 
पचकम टम शर्हेली लेने के बाद्‌- 
पोरसा पडते समयि लगे। 
मनीहर-गल्ली ओौरं पोरसी-क्या? सुभ्मे 
सम्ाष्टये ! 
प्िता-- सुनो गुरमटाराज मद्लाचरण घटते हे \ 
म तम्र पान्न ख्मभ्छाञ्गा) 
मगडा-चरण 
ममो अरिहताण ॥ १॥ 
नमो सिद्धाण ॥ २॥ 
नमो आयस्याख ॥३॥ 
नमो उयर्म्छायाण ॥ ९ ॥ 
नमो लोए सव्वसाहूर ॥ ५॥ 
-एसो पच नमुज्कारो ॥ ६ ॥ 
सव्वपावप्पणासणो ॥ ७ # 
मगलाण च सव्वेसि ॥ = ॥ 
पटम हवडइ मगल ॥ ६ ॥ 
द भव्य नोयो { परमोपारी परमात्या पदवीम्‌ 


देवे ने सप्त प्राणियों के हिति रे ट्य श्मृत सपान 
मीढीकणीसंजादह्ितिप्रेण दिया यारसीका श्नु 


# 


( ६४ 


करण उरफे ह्म भो उनरे उगनानुसार हितापदेश दते 
है-आप सव त्रीतागण साधयन्‌ हङ्रमृना।' 


पाट 
भ 
जन पव ददर्वसा 
श्राचक- नो साहि जी साचिवि! जी 
गुरु--अ।ज था यर ज दिन र, वह अपने पर्वा- 
पिराज भ्र पञ्जुसण पवस्य [पटिलिा दिन ह। 
श्राप सय जानत हर रिं अषने शासन मं~वीनः 
पाचम, श्याटम, इग्यारस) चटदस, पनम श्रौर अमवस्या 
इन वारा तिथियों क सिवाय माद = दुसरा भी-- 
ततान पाचम 
मरं तेरस 
मोन ग्यारस 
खआष्वा तीन [ अन्य तृतोया ] 
सोभासी चवदस 
आयचील (नवपट आराधना ) की चैत्री ओर 
आसोज को ओलिया 
दिपावली शौर 


{ ६५ ] 


- इनके सिवाय दुसरे भी कई एक पवं ई । 
२९ तोर्धकर भगवतो के पाच कल्याणकपवे 
के १२० दिन भी आप जानतेदहीदी। 
यह्‌ सव पवं कहलाते हँ । उन सबर्मे 

वडा पर्युषणा पव है । उससे वह पवांधिराजं 
कहलातां रे 1 


पाट २० वां 


पवं दिन की महत्ता 


पर्वाधिरान शरो पयुपणा पे फा-श्रान पिला दिन 
देहैर । “चतुर ससन सपय पाकर, वपा छतु फी 
मौसपमें। जिस परमरखेतको साफक्सफेषीजनो देत 
है।य वानी परं भरमाद्‌ नदीं करता है-उसी तरद धमं रूपी 
बीनं योने के रिये पयुप पवे इन ८ दिनो को मौसम 
हरत ख॒ श्रवसरफो पाकर नजो छोग भाद्‌ र पुएय 
ङ्त योनी नदीं करते ई-वे फिर पमादी किसान फो तरह 
सारे यपं भर ठौ पडताते ई-ओौर भृखों मरते ६। श्सरिषे 
इन ्राठ दिनों मँ जितना धिक से धिक धप ध्यान 
( आरासम-साधन ) फरना हो-कर ठे्यो 1 दूसरे जितने भी 


|. ६ 


( ६९ ] 


भोरे ब्ोदे पर्व शै-उन सदर का राजा शौर नाय-यष् 
प्वाधिरान परयुपण पथ है। धमं सापन का यही परपर 
मौममदै। धमं सेह प्राणी फो समस्त सुख मिलता ह) 
धपमेष्टीसे स्वगं ओर मोक ॐ मापि होती है ओर देश 

समाज श्रीर्‌ व्यक्ति री उन्रतिभौ धमेसेिदही हेतीष 
इम सिद्धान्ते कभी भी फरक पडता नहीं इसलिये 
धर्म ही इच्छृषट भँ उक्ष मग टै ! इसटिये-क्षण क्षण 
सौर लघ हव के ममाद फो स्याग कर उस पव के प्रत्ये 
क्षण क्षण फा सदुपयोग करना चाहिये" | 


पाठ २१ वां 


# 
परमो का राजा-~-पर्वाधिराज- 
'सम्परसरी-महाप्ैः 

गुर--“ाप सद मृहचुभा्ों फो यह विचार दता 
हेगा कि-यह पयुपण पवे सपय पर्वा फाराना क्यौ कहा 
गया 2 इस भी खुलासा यह टै कि सामान्यं 
सोति से हमारे आयाते (मारत) मे घवा पानी इत्वा 
दिक ङदरती-मरहति २ नियमाघ्ुसारं उसङे भवुङख 
शार प्रतिकूल सयोग, मे--शीत राल एय गरोप्माल के 
८ मिनो म॑ मनुष्य स भार पै उद्योगानि पने २ कार्थ. 


( ६५ } 


पन्धों मे रगे रते ई । जय वधां तु का श्चागमन दता 
=, तःस पने २ कामधर्न्योको न्यू कर विभाष 
रेते र! रोगों फो व्यापासानि धं कौ उपायिर्या, भौर 
उनके उध्रोगादि भभयं से फुरसत भिकूती है भौर इसी- 
लियेषे इ्नद्रिनो मे अत्मा षो उन्नतिके लिये भौर 
शानि के लिये धमं फार्यो में मन षो स्थिरता पूवेक रपिफ 
ल्गा सकते । एसीन्पि चीमामे फे ये चार मरिने धम 
फरणी फे योग्य होते । 
इसके पिघाय इन वचार परिनि प साधु सन्तादिक 
भी किसी एक स्थान प्रदो स्थिर होकर रहते ई-प्युषणा 
* करते तो उनके समागपसे ोगभ्रीरभी श्रपिक 
प्रकारमे धमन्यो मे पत्र हो समते र) प्रयुपणा 
शब्द फा “स्थिर होफर रहना" अथं होता £ । 
भीर एन चार महिनो फे बोच-वीच [भाद्रपद्‌ कृष्णा 
१२ से भाद्रपद शृष्रा्तक]] के ८ द्विन बिशेष दिन 
नेसे धमे भ्यानके ल्पे भ्रौर भी चिरेष उपयोगी ह। 
इन आग दिनो फा भीग्रुरय सारन्प आखरी व्वा 
दिनि सम्वत्सरो षवे" का १। इस तरह कल श्रा दिन 
काही नरी, ठेफिन सारे सम्बत्सर- वषे भर % ३६० 
दर्मो फे क्षिय हये पाप फार्यो फा प्रायधित्त सम्बत्सरी- 
^^ प्रतिक्रमण' द्वारा ठेकर, सवे जीवो ॐ साय क्तमा-तमापनाः 
क्र पि्रताकरनेफाहे। 


( ६८ 


मन बचन भीर काया की शुद्धता पूवेक समस्तं 2४ 
साख जीषा योनि के साय्‌ स्मा याचना कर अपनी 
आतमा फो पवित्र एष निमेर बनाने फा शसम्धतसरीं 
पै यहो सयते उत्तम मे उत्तम दिन ई । 

6 ४५ न 
यह भी पयुषण प्रवे कौ पष्टता १। 
तीर्धकर परमारपा मे यदी दिन सदसे वडा अधिक 
[> ¢ 
पूभ्यव ्ाराध्य फरमाय। है । इससे अधिक कोरे पवं नदीं 
ड । पानो यही पव ऊ राना ससे बडा पव दिनिदै। 


[4 न = 
सम्बत्सरी ओर दुसरे दिन 

श्रादक--सम्बत्छरी दिन फो स्वसे अधिक भ्रष्टे 
पानां गया । दसर। क्या कारण! 

गुरु -घुमो ! भगवान्‌ महादीरदैवेफा फरमान 
₹ भिदे सधुश्रा! 

पाद चीप्रासी (श्रा शु० १४ )सेश्न्वंदिन 
सम्बरो पे होता है। ४० द दिन से (सम्बर्सरी प्व) 
से ७० दिनम्‌ कोरे भौ एक स्थान स्थिर वाक्त फरना 
इसी का नाम पयुपणा यात (स्थिरता से रहना है । इसके 
पिट भ~ पच पाच दिनस्थिरता फरनी, आर निष; दिद ` 
से पयुपण फरो, उस दिन सांक को वर्प का मतिकभण करं 


{ &९ |] 


सँ ८९ माव जीवा योनीको खमानाद्‌ क्िसीभी 
जोष टः साय पन, वयन, फाया से पिरोधन रखना। 
सम्बत्सरी पतिक्रमण (वार्षः प्रतिक्रपमण) केदेतु 
खे षी श्त (सम्बत्पसी पभ्रतिक्रमणः फते ६ 1 सव परमो मे 
यह 'सम्बक्षरी पवः मर्योत्तम १ । वापि ध्म श्राराधन 
कादिनटहै, कयोप वार्षिक प्रतिक्रपण दम दिन स्यि 
जाता हे भतिक्रमण मे मीवापिरुआराधनाफासमवेशदै। 


पाठ ३६३ वां 
मास धरः पक्खी धरः अटां धरः खर 
तेला धर 
भ्रावक--शुम मष्टाराज ! मिना धर, पक्खी धर, 


्मटाई धर, करपधर, तेला धर, ये सव 
क्यार? 
युरु०-इखका व्यारया तो साधारणसी रे, क्या 
तुम नहीं समते ? 
्रावक-जी नद { म धराषर नटीं समभते। 
गुरु०--सम्वत्ससी पव जो--सवमे मोटा पव है- 
उसकी द्ाराधना णक माह [३०] पहिले से 
शु फरदेनेका प्रथम दिनि महिना घर 


र 


{ 1 । ] 

कहलाता रै । [१५] पदरह दिन पदिलेसे 

आराधन करने का प्रथम दिन "पक्ली- ` 

धरः । चार दिनि परिल से चाराघना करने 

का प्रथम दिनि [य] 'टाहे घर) जीर ततीने 

दिनं पटले से सम्बस्सरी पवे फी आरा 

धना का अहम करने कए पहिला दिन तेला 

धर [३] ऋशलाता हे । 

आराधनां करने वाले-पवं फे सन्मान के छिपे 

भास खमण्‌, पद्रष्ट उपवास, अटार-पोँच उपवास, 
अं (र चोला, तेला, वेला एच "कः उपवास {दिक्‌ लप 
करते है । भौ<--सम्वस्मरी का खरी उपधासं 
करके दूसरे दिन पारणा करते रे । अथौत्‌ एष 
'सम्यत्सरी' यहान्‌ पवौिपराज की सारापना के 
लिय टो हते दिन पित्ते से उषप्यासादि तप ण्व 
सध सरद को धमे--प्िया कमो चालु करं देते । 
इससे मो इस पय फी सष परं से विरोयता सिद्ध 
शोती है] 
श्रावक-नगचन्‌ ! करपध्र फा रवुलासा रह्‌ गथा । 
खर०--देष्यौ यह जरा विस्तार पूर्वक समम्राना 

पडेगा! ७० दिन का पयुषण घुनि महारज 

करते है, यह तो तुम समभ गये १ 


॥ ७१ 


| पाट२३४बां 


कल्पचर 
भ्रादक-ड शह! 


युरु°--स प्युषणा म सुनिो्गो कौ किसर 
प्रकार चतेना १ उनके निपम पथे ष्ण रोते 
रै । उन्दी नियमोंके शासन को च्रपने 
शाखे रूर्प कहा जाता र । 
णेते कल्प वष्टत से होते है । पयुप पषं 
मे साघु साध्वीयों कोसि प्रकार र्टम।! 
करना १ यहो मव आचार श्यपणा करप 
कटखाता रे ¦ यट करप घटे जागम शास्र 
पूर्वा म धा, उसे श्वी नद्या स्वामीने 
सच्चेप गर करप सच" स्पसे तैयार 
क्र दिया रे । उनका प्रा नाम 
पयपणा कर्पद्र ई । 
उस कर्पर को पुनि लोग राधिमें 
"एक साघु चोर्ना च च्चरौर सय भ्यान पूर्‌ 
सुनते थे › त्‌ पश्यात्‌ फित्तनाक समय 
घीत्तने पर रजरा फे प्राच(म श्र चडु- 


{ ५२ } 
नगर मँ राजा भरुवसेन के प्च की च्यु 
होजाने कै कारण आप मगल सुष्क होने 
से-श्री चतुर्धिध सघ के समद्ध शसक 
मोचन की शख्वात हृष । र त्यये 
ष्टो समस्त श्री चतुर्विध सध इसे सगर्ट 
टे टिये श्रयण कर्ते है| 
श्रावक पर ठस सम्य तो सम्वबत्सरी फे ष्क 
क्षी दिन सुन्तेदही ये, श्नौरअपतोभ्दिन 
तक यचा जाता है} इसका क्या कारण १ 
शुरु०--दइसका कारण पटी है कि सव -पर्मशासनं 
से भपरिचित पसे जरल रै धाट जीयो 
षतो समभ्हाने कि लिये अथं सहित ्बाचने 
कामे ५ दिनिसामटामिधित किया रै। 
शे{विक--र दिनि ही ज्यों! 
छरु०--सम्बस्सरी तक ४ पोच पाच दिनके परय 
पण ( स्थिर वासं ) करने की साधुध्को 
अल्ला है । इसलिये 4 दिन मे सम्पूण 
कर्मे छा विधान वतलाया है । पांच दिनि 
पिले शुर करे चो पाच से धिक दिनिषी 
जाय, तो परखुकीध्याज्नामगकादोपरगौ) 
उन्म दिनि मे परिला दिन पद्ुपण 


[ ७३ ) 
कल्पसन्र प्रारम्म करमे का है--दसयिये 
~+ इसका नम "कल्प धरः का दिन है । 
यस, इसी से करप धर फते रे । ४५२ 
परार भक, धर ध्यत्रेखर, प्रथम । 
श्रविक०--रत्पपर का चट क्यों द्रना पड़ता रे, 
य॒रु०---फक्पधर फा तो उपधासं है शीर दर पत्त 
मे भामे वालां चौदश्च भी धाती रै, श्रौर 
पयुपणा भे आतीरै, तो उसरी भी 
च्ाराघना विरेष प्रसार से करना चाहिये। 
इससे चौदभ श्यौर कर्पधर यर दोनों 
। मिलकर घट ्टोता र । 


पाट ३५ बा 
श्री मदावीर जन्म व्याख्याने 


भ्रादक- यर महाराज ! परमास्मा मष्टावीर देव 
का जन्म पयुवण पये मे तो नहीं भा 


है! नो महावीर जन्म दिवस पयुपण भे 
क्यों रभ्वा जाता है १ 


। शुरु---परमास्मा छा जन्म यैन गुर १३ को दुधा 
है । भद्रवादी १ के विनि श्री पयुंषण 
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करपपन्रघयमे परमस्माकेजसष्टोनेका 
याचा जाता ड) इसलिये श्रोत्ताजन शस 
पहा मगशकासै घात को सुनते ही निरधेप 
फे सिद्धान्त ल जन्म भ्ोत्सव करते ह] 
आ्‌ादक---परमा्मा फे जन्म का एय्द्‌ सुनते रे जष 
भक्गणु मरित कारण दस्सव करलं 
र| तपलोजिखदिन भ्रमु काजन्महुमा 
ह उष्ट्‌ दिन मः पलेरठद करना द्ये 
शुर--योधीसों लीधक्रों क पाचों कन्पाणोंका 
अपने शाखो म कहै अलंखार यथाशक्ति 

अवगथ आाराधन। करना चाहिये । 
श्रविक--प्ैषण कपसच्र में तो परमात्मा सक 
घीरदेय फ पार्थो कश्याणक सुने मे 
शाने ई ! तो पस्वेक्षः का उत्सव क्यो अ 

करते है! 

गु --फिसी न कसी रूप म॑ भक्ति फा चिह्क 
होना चाये । देयो ! उस दिन परमास्मा 
षीः माली को भाय हए १४ स्यग्न उत्तार 
कर उनको पूना करने स परमाष्मा के 
च्ययन करश्याणक्षीं पूजा शोत है। उसी 
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प्रकार प्रु क्ो पाटश।खछा मे भरते समय, 
वि्पाभ्यासर फे उत्छय के स्मरणाय काग 
द्वात, कलम आदि सापन मक्त छोग विच्या- 
धियो को वितीणैकरते रे 1 ओर पसजीका 
पाठशाला में गमन का उस्सव करते है । 


पाठ ३६ वां 
स्यवनं कल्यारुक की मङ्कि 


भावफ--क्या स्वप्न उतारने म॒ युद्‌ परमात्मा 
के चपयने फल्याटफ की भक्तिर १ 


णर--टा, पेखा टो परमात्साने इख ममि पर जन्म 
लिया, नौर अरैत्‌ पद्‌ प्राप्तरूरफेलोर्गो को 
चमर का मागें समभ्पा कर मोक मे गये।ओौर 
तीर्न लवे मर पूज्य भिनाये। जज मी 
लोगा सं धमै दिख देता ह वह भ्रमाव मी 
उनका छा रै) स्का पारम वेस्यगेमें 
से च्यव कर माता के गभे में उत्पन्न हुए; 
नयसे द्ुश्या । सपमे परिल्ते सके समा- 
पवार चौदह स्वप्ने के दारा भाता द्वारा 
जगत्‌ में प्रसिद्ध द्रा 
तीथक्ररे परमात्मा सैसे लोकोत्तर पुश्प के 
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„ भर्भंमेश्नाने फो सय से पिले सूचना 
दमे चाले यष्ट चौद स्वप्न ई-हससे ये 
श्नी भादर करने योग्य ई । 
हाथी, सिह; घव, वगैरर क हाथी सिह 
शरयभ स्पसे प्रजा नहीं करते! क्तु 
“जगद्‌ घन्थु परमात्मा हस ससारमें जन्म 
लेनेके लि स्वयम से आ रहे 
उसकी सूचना देन बलिषशानेिसे वेभी 
पूजनीय रह । 

श्रावक---ओरो) इस गृ रदस्य का तो ह्म 
पता मी नरोधा) 

ुरु--हा ! बहत से मनुष्यों को इस यात का 
पता भी नदींरे। महापुस्षो फो ष्म 
मानसिक व ्याध्यास्मिक सिद्धातपरको 
गट यट -घवस्या जैसी तेसी नीं है । 
यदि तुन धरामर ध्यान दामे तो तुमक्ते 
पता लगेगा कफि- 
श्स पथुषणा करवसुच्रमे स्वप्नं का वर्षन 
श्री भद्रयाह्‌ स्वामी ने इतने अच्छे विस्तार 
से किया ह सि-- यह्ुत मनुष्यो को ्ाशर्यं 
ोता रै । हाथो, सिह, वगीरह्‌ फा इस 
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पतिश्च शा से इतना आधिक वर्णेन क्यों 
ष्लिया लेगा ! 

परतु भटाष्म्पो का णक अच्तर भी निर 
थक नष्ट रोता रै । परमास्मा शा चरित 
क्िखते समय लेखक के हृदय म परभाष्मा 
की भक्तिः का कितना उस्साटरो? श्स 
च्रानद्‌ को उन्होने चिस्तार पूवकं काग्य- 
मय णोन मे किया है। 


पार ३.७ वो 
पयुषण॒ पवं की रचना 
शुर-इख भकार श्री पयुपण पच 2 शाले दिनो 
षो किस प्रकार व्ययस्य रै १यद्‌ तुन अच्छी 
तरद खमश्क गये लगे | 
श्राचक--जी टा ! यहं हम घराचर समसः गये है । 
१ सप्रणे चष में चौमासे के दिनं ष्मा 
राथन च लिये विशेष ्नुखूरल र । 
२ उसमे भी आपाद चौमासी से पाल 
पाच दिन श्रौर भाद्रवा सुदी ४ से ७० 
दिनि के पयुपण सुनि महाराज करते रै 
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इसलिये वे विशेष खारधना के दिन र । 
३. ७० दिन का सप से प्रहिता दिन 
सषतसरी पव स्पसेसथमे गडा दिनि 
गिना जाता रै। 

४ णक मष्टीने पिले से श्राराधना करने 
क दिनि, मासंधर । 

भ णक्‌ पल्ल पिले सै उसी ाराघना 
को करने का दिनि, पच्धर। 

६ आठ दिन~अ्टाहिका भ्थौत्‌ भाट 
दिन पिले से उसी ाराधना को करने 
का दिन, ष अराहधर 

७ तीन दिनि प्ले से आराधना करमे 
का दिनि ( ऋट्धम करना ) तैवा धर। 

८ पाच दिनके ष्ठोडा पययणोमें अलिम 
पयु चण में कट्पसश्च पने का पहि 
दिन, धह फल्पधर्‌ । 

£ जिस दिनि श्री महावीर देष षेकःर्प 
सत्र म च्ययन श्रौर्‌ जन्म कटयाणक 
पटा जाय, उखक्छा उस्सव करना, स्वप्नं 
उतना, नौर जन्म महोत्सव के निमित 
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, »* श्रील कफोडकरथधाशक्ति व्यक्तिगत स- 
, चिक सापर्मिक चास्सल्य लोतादहै, भरं 
वषे श्टद्धिपत सथर सासिक वातस्य 

करता १० तेरस फा दिनि अष्टाईधर के 
पारणे षा है ११. चौदस तो प्रत्येष्त 
प्त की आराधना करने योग्य है । 

१ श्रटाहेधर २ पारणेका दिन २ चौदस 
४ फरप धर का प्रथम दिनि ५ म्रहमयीरं 
जन्म चाना ६ तेलीधर का प्रथम दिनं 
७ अठम का दसरा दिनि, जेन इ्तिटास 
कौ सपू काल गणना फे साथ भादि 
नाध नेभिनाय चौर पाश्वेनाय के यश 
को एुननः त्तथा पूयं ऊ महान्‌ जैन सतो 
के धमं वीरतः फा इतिरास सुनने के 
लिस ह ! = सयरसरी पवे 


पाट ३८ वुं 
प्युपश पवे कीं अस्र 


युरू--श्स पय फी किस मकारं -पवस्था फी गई 
वह ष तुम श्रनछो तरह समभ गयेशो। 
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यह पवं किसी नी तीथकर परमात्मा 
द पाच कल्याणक मे से नहीं है अर्थात्‌ - 
इसके साथ किसी मी तीथकर परमात्मा 
का लास सथय नहीं है । वरतु यष प 
सन घम षान शासन का पवे हे। 
सीकर परमातमा मी जीन शासन 
रूपी धर्मं तीके स्थापन करने वाले 
ह, तथापिये मो हसी पव ष्टी आराधना 
करके तीधेकर परमात्मा ष्टु है । इसी 
लियेवे भी समवसरण में उपदेश देने के 
लिये चैठते र उछ समय नमो तित्थस्स 
काष्टकर धरौ जौन शास्तन को नमस्कार 
करते हे 


्यीत्‌ तोर्थ्र परमातमा के जन्म वजनैरह पोच 
कश्थापको के पचा की अपेता इख पवं की भारा 
धमा विशेष फरना चारिये। इस प्रवे सिचायके दिनि 
षी जाहिर अराधना इससे विशेष स्पसे षी जाय 
सो इस प१वं री भआाशातना गिनो जाती है । 

इसलिये पह पयं जेन धमे का आधारभूत 


इस परव मे सकलं सध पकन्रित होता हे । 
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श्नि भटाराजाओं के उपदेश से वरत वगौरह 
"हमेशा फे लिये श्चथवा सुक समय के लिये भी 
क्षिय जाते ह । 

उपदेश से उम जाग्रति आती ठै 1 शौर समे 
पूरे वपे तक सखुदा श्यौर न्यक्तियों का भन धम 
मरे ओत प्रोन रहंता द 
, धासि कायौ के लिये घन खचे किया जाता 
ह नौर्‌ धार्मिक साताश्रो को इससे पोषण मिलता 
है जिससे वे अच्छी तरह चलते हे ओर रोगो करौ 
` उसके द्वारा मेया धमे की आराधनां रूरने कां 
मीक मिता रहता है । 

सधके कार्थ, जीव द्याके का, सात चश्च 
वाता के उत्तेजना तथा नावना की धद, इख 
भकार धमे के जीय रूप दूसरे कायं हेस समय ष्टी 
हा करते ह । 


पाठ ३६ वां 


श्री महावर भ्रमु जन्मोस्सव 
श्रावक--टे गुर महाराज ! जिस दिन भीफल 


वधारी फोड़ लाता है उसका क्या 
कारण रहै? 
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शुर०--उमका सारण भी सरलता से सममः 
सकते है । देखो- 

प्रु करै जन्म कै वाद्‌, जाति यौर स्नेदी 
सवधो छोग श्रीफल वमौरह अनेक चीज रति 
१ प्रञ्ु रे बड्धाये जाति योगों को मोजन 
कराते र तथा पटरावनी त्ते ई} 

उसके अनुकरण रूप--भाज भक्त रोग 
-भी श्रीफल लेकर चाते रै, यच्तत से बहमन 
रते &। श्रीफल के विभाग दर्फे साधर्भियों 
कौ वारदते ₹े। धात्‌ सामान्य स्थिति वलि साध 
पिके क्ते बाय्तेर, यौर छोरेसेरूप से खाधयिक 
-चास्सल्थ का लाम उठते &। खर शद्ध 
खपन्न श्रावक नखुकारसो जीप्। कर जन्म मरौ- 
त्क्षव निमित्ते साधर्मिकू स्मर्य फरना र। 

फल श्वाने रो ही चीज ई ¦ अौर उसमे से 
सष क्रो थोड़ा २ रिस्सा श्चपनी तरफः से देकर 
शरस जन्म के उत्सवं फा भोजन प्पमी तरफ 
से कराते द { एल अनेक रै, किन्नु श्रीफल- 
श्रीफल, भस्येक एलो मे मुप्य नौर उत्तम होने 
से अपने ्र्येक व्यवहार में श्रीफल का ब्त 
उपयोग हे ¦ इसलिये सेका उपयोग शान्त 
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तधा युद्धि से मानने कायक होने से मी थरा- 
यर समभ सें येता ड । 


पाट ४० वां 


पयुषण पर्वं का विशेष आराघन 

कल्पसूत्र का वरघोडा, राश्नि धमे जागरण, 
च्याण्यान के संम्रय श्च पूजा करना, धूप दीप 
वरौरह करना, तपस्वि को वासरे उलवाना । 
हरेक व्यक्तिः वासक्तेप डल्वा करं जेन सघके 
सभ्य स्वप्से रहने का विश्वास दिखाना, तप 
स्वर्या को नक्ति करना, श्मारो पडड चजवाना, 
सवं जगद जोव दथा सा पालन कराना, आरभ 
खमारम यद्‌ करम, कराना, दोनो समय प्रतिक्रमण 
करमा, यथाशक्ति बत पञ्च-स्खाण करना, जिन मदिर 
म मदोर्सव रौर प्रजा प्र भावनः करना। श्री ररूप 
शत्र क्ति पूवक शादि से मत तकत अवण करना, 
श्री कद्पसन्न को दीक शादि से आओआशातमा नहीं 
करना । चौसठ पहोरी पौपध करना, साधमिक 
वात्सल्य करना । त म यदि कुष्ठ नदं चन सरे 
लो उत्तम व्र अलकारादि धारण करके एस पर्व 





[ ए | 1] 
क्ल यदटयान आर आराधन करना । आस क 
परस्येक जाहिर प्रसगों पर राजिर रहना । 


इस माप्य की श्चाराधना के केन्द भूत भरी 
चिन मदिर आर शतप जाति ण को रोके, जन्त 
राच फरे, सेखी किसी स्वी धयृत्ति मे ध्यान नहीं 
देना । सितनी ह सरिक्छ्ने का सामना करते दण 
-घी इस सहोत्मच मे हाजिर रेटना, पचे मदोस्छय 
की छच्छी प्रनायना ॐ लिये तम तोद प्रथत्रे करना, 
यह भी पवं फी आयाराघना र 1 

इस मटापयं दी आराधना करने से मी भव 
मव स उन्नति रोतीहै, इतना दी नही, सं मव 
स मो प्राराधना करने वलि क्रो षहूत लाभ होता 
है] साथ ली जगतके तमाम मनुष्धोको ओर पाणी 
माच्ररो साभ रोततारै ) इस पवैकती नाहिर 
शएराघन्दा से हसत मे न्याप, नोति, धे, सत्तमे 
यगैरद रिक रदते ई, इनसे प्रचार शोत >, भ्यैर 
इससे जगत के तमाम मानपी श्रौर दूसरे प्रियो 
क्ते नी अचानक बद्त राभ मिल्षता है। जो 
खष््न विचर्‌ करने से जरदी ही मालृम ह्योजाता 
है) इस प्रवे मे धम मटाराजा का णमचत्र सा- 
भ्नाञ्य भयतित होता है, भोर इसी का भसरसे 


("क्क 
#। 
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जगत के श्रनेक पाप, इ्टक्रुत्य, मयकर वास्तनाण 
पापिपों फे पाप विचार दूर रहते हे । इसका लाम 
श्रिसी न किसीजीयको भिखतादे। 

इम छिपे हमारा यटा उपदेश रे पि चतुविघ 
सथ का प्रत्येक सभ्य महापव की जसे यने यैसे 

च्छ तरह श्यारायम करके इस भव परभव को 

सफम्‌ करेगे । 

मामी वषै से कौन जीवित रटेमा या नहीं 
ररेगा ? यह रौन कट खक्ता है । सव को इसकं 
लिये शक है, हसटिये प्रस्येक मनुप्य विना प्रसाद्‌ 
स्व्यि दस पय की अन्छी तरद्‌ आराधना शुरु करे ! 


सवं मह्धल-माद्गस्य 
स्वे-कस्याण-कारणम्‌ 
पधान सर्व 

जेन जयति शासनम्‌ \९॥ 


योज्लौ मद्मपीर सामी फी जय) भीजैन एसनषो जय। 
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॥ ८७ + 


। पाटरश्ला 


व्यास्यान की श्रेष्ठता 
शुणचद्र---पिताजी ! कल पल्य गुरु महाराज 
के व्यार्यान प इतना खानद याया यथा, फि 
अज फिर मेरा विचार उनका व्याख्यान 
अच््र म सुनने के लिये जामे का) पर्यषण 
पथे करे लिपे उन्होने जो उपदेश दिया, घर बहुत 
सयोट पौर पूर्य था । 


प्रुल्वचद्व--सचमुच, गुर मटाराज शपे जीवन- 
जगत के ज्योति है । उनके विना हभ अज्ञानं 
श्रधारे मे गोते गाते ररते रे । अच्छा { अय 
चलतो, सेमय होगया रै । अधिक देर फरन से 
यैखने का स्थान ठीक सिलना पुरिकल दै। 
पर्ुपण पच जन धमे फा जीवन प्राण है । यहं 
कितने भच्छे तरीके से गुरु महाराज ने 
समश्ाया है? 

गुणचद्र--भदिर यें प्रजी के दशन करे वौपध- 
शालां मे व्याख्याने के किये जण्दी पहु । 
> म > > 
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युरु०मष्टानुमावोे ! 
शआवक-जी [ सहाराऊ ॥ 
युरु०--तुम आज खय यहुत जष्दी प्रदा जा 
पट्चे हो । ष्क दम सारी समा नग गहै हं । 
रयूवचट सेठ---हा, जी ! भापका व्यार यान को 
खरसना उसा फारेण रै! [पी देखकर] 
पधारो ! पधारो 1 नेमचद सेठ! 
युरु-- वाह ! तुम्हारे में विनय, पिचेक ओर उचित 
समने की शक्ति भा अच्छी रै। 
नेमचद्‌ मेर जैसे खममदार, चारित्र पात्र यीर 
वयोश्र् टायफ श्राचकको जगे धुलाक्रर उचित 
स्थान देनेमें सचघु आपने बहत चिन य पतलाया] 
विनयय--परतु चर महाराज ! रेखा करन से 
उ्याय्यान में अश्वाति शौर अन्यवरथा उत्पन्न 
होती है । 
गृर०--सयसच, यर नली तो अच्छा) क्यो 
कि यह भो दोष नो रहै, परतु उचित का पालन 
न करना -भी उससे षटरा दोपटै। क्षितने 


री समय उत्तम फां फे धिक छाममें 
अशाति थोर अव्यवस्था भी लोजाती # । इस 


उन्तप्र छाने 7 लिये अशति ओर ्स्यधस्था 


। ८९ ] 


श्री तरफ ध्यान देना कटाक योकदै १) 
शाति श्यी व्यवस्था जीवनका द्ग द। परतु 
चद अनिवाय शग नही, माधो वैसेष्टी 
धाति आर अध्यवस्था रना म्बास दोष मी 
माना जता रहै । दैव शुर के सामने विचकी 
युग्य जरा भी दृव्छानदं लने देच ₹ । क्योकि 
उसमे उसरी आसातनः श्यौर श्यरक्ता होती 
द! किर भी उन्तम स्थानों मे छागे आफर यैरमे 
की खायकात तिलना मी उन्तप शुए र, यर 
रीकी फरने योग्प यो नहीं हे । 

शाति व्यवस्था कायैकाश्चगरै  प्रीर 
उत्तम्र कां दमये शर्य रै } इसलिये शाति 
च्यवस्था फे दिये उत्तम फां का त्याग नही 
किया जात्ता । उत्तम काथं का घदृह्ते मे त्वयचित 
थोदधी श्श्वाति श्चीर न्यवस्था चला लेना 
व्यादिये ! 


पाठ रा 
, उपादेयः हेयः खथचाः उपेच्यः 
एर--मल्यनुभार्व! यापको 7यार्यान शवुय भच्छा 
खगा ई, शर्थौत्‌ शुहायना खगता है, तो 


1): (भि 
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सु्ाषना,^मसुदए्वना, यह स्या यात रै ! 
( व्याप्यान में एफ बालक रोता है) 
प्रेभवन्द सेठ---श्रे ! श्यो मलते हो ?-यारयान 
शौ र्ण र, अलग लेजाकर चुप रषी । 
शुर्---चारे,कितना शी चिरलावे ! कया धापत्ति शट 


प्रेमचन्दः सेर--अरे मगवान ! श्ससमयतोपर 
रोना हृतना श्रसहावना खगता है, फिन प्रखो 
चात्‌ ! 

गुरु--अदुरटावनः स्या? 


परेमचन्द सेट--जो ! मन फो अच्छा नष्टं मालुम 
रोता है। बह श्सुहाचना है । 

यरु--सेठ ! तुम्हारे फडुम्पौ हेमचन्द्‌ सेठ कं >> 
घ के शरिकान्त के त्यु ममय तुम रोते ये, 
साथमे दृसरेभी रोते ये उस समय तुमे सव 
को चुप र्ये के लिये अलग -्यों नहीं मेज 
थवा उख समय सारगी तवले लेकर सगीत 
का जलमा करतले तो सच शात ले जाने। 

पेमचन्दः सेट--उस संमय शोक मे सहकारं देने 
के लिये रोना यही उत्तप्र भाना गया ३ । सगीत 


का जलश। नो उस्‌ समय स्नेहियो फो सचमुच 
सख्ुदावना, हो लभे । 
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युर--पवराना चनौर असुहावना, सु्टावना चनौर 

ˆ अच्छा, य्‌ क्या रे १ 

नेमचम्द सेठ--षटुत पदां सुावना लेत, है, 
ओर बहुत असुहाचना मी रोता रै । 

गुरू -रमभी तो यहो करते रै मि चष्टत चोज अपने 
को सुदरायनी लगती रै । ओर वदत अदुरा- 
बेनी खगती है ! खहावनी जिस प्रकार पने 
को चच्दी लगती ह । उस्मी प्रक्र उनसे रर- 
पफ वाहत है ) आर श्रसुटातना आपने फो 

च्छा नहीं लगता 2 । उक्ती परार दस्र कते 

मा अन्ध्रा नहीं लगता ₹। 

वरिनयचन्छ--टा जी { सितिना रेखा नौ रीता 
₹--फि सराचना -मी महीं रोता ६) आओौर अ 
खु्ावना भो नटीं होला रे! 

युरू--रा ! मा ! तुम्टारी पर वात सस्य रै। 
मसे अपम। भन उदासीन रल्ता र । किस 
केयषहालेगन को धूमवाप्ररोःया ख्य जा 
रोना हो } अपते को जरा मो इससे मत्तलव 

, न्म रे। श्पने चहा का वनाय तरफ रसो 

लगन रती है येमे लगन अयने कौ उस सत्य 

नीं रोती ॐ । अधवा परदेश से करई घटनां 


॥ ९> 1] 
रेसी द्ोती & कि अपने को उदासीन वतर्य 
रहना पड़ता र। ५ 
विनयचन्द्र--यपनो ससी लगन पस्येक प्राणों 
माननम देखी जाती रे) 
यरु--खरायना उपादेय कष्टा जाता रे } क्योकि 
वर लेन कामम रोता र । अयुद्ावना रेय 
कला जाता र क्योकि उससे चणा लेती रै । 
प्रोर इन दोनोम से छद्‌ नही रो, चह उपेत्य 
कटा जाता रै । योरि उसको न लेने फो इच्छा 


रोती हं न घणा लेोत्ती हे { अपना भन तरस्थ 
रहता र) 


पाठ रर 


ज्ञान शाक्त 
गुरु-प्रेमचन्द्‌ सेठ ! तुमने इस रोते ए धालकः 
ति फो दूर लेजाने के लिये कयो कहा ! 
भ्रमचन्द सेट--जी महाराज 1 मेरेमनफो धह 
अच्छा नटीं नग) हृ सतरिथे सेने इस पकार कलटा। 
इसमे यदि मेरे से कोट खप्राध छमा शे, ते 
स्मा करना । 


{ २ 1] 
# ~) 
गर्-- नरी, नहीं सर ! इसम्‌ अपराघ जैसी कों 
भय 
वान नही रै ! परतु तुम ४ यह सममः 
दते पदी » ५क्रि यह इम रोते ह्ण धालेक फो 
दृरलेजायतो ठीक" 
परेमचद सेद-मेरे मनसे ष्टी सुय समभ पड़ी । 
गुरु--परतु, तुम्दारे भन मे यह कैसे समः पड़ी ? 
यी मारा रयन रै ? 
परेमचन्द सेट--णेसा ता धश्त मेरे मनसे माम 
शोतादै। मेरा मन ररत है-कि आपका 
व्याख्यान चष्तके ध्ूटरी तरह अच्छा 
खगता हे । जो कि कटा नहीं जा सकत्ता र । 
गुरू--परतु यर्‌ अच्छा लगता र्‌, या पट्‌ अच्छा 
नदीं लगता हे, यद्‌ केसे निश्चय करने लो ? 
मचन्ड सेट--रेसा तो रमारा मन निय 
भै + ४५९ 
करते र, रम कुष्ठ नदीं करते रै । 
गुरुतो रिरे तुग्टारा मन यह क्यार? 
विनयचद्र--हमारे मन मे जानने को शक्ति &। 
.. शसरिये यह सय हम जान सकला रै। 
ˆ युरू-मनमे यह्‌ जानने फी शक्ति कटासे चाहे! रौर 
यदि तुम्टारे म्रनमेजामे की शक्तिनष्टोतीते? 


~+ 
वरि 
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-विनयचद्र--यष्ट कटा से आद यह टम नही 
जानते & । जे टमारे मन मे जानने फी शक्ति 
नहीं क्ती तो रम याः नही खा सकते, वा 
पो नलं मरुते, कोह काम नहीं फर सकना। 
द्यीररम भोरट्तया नीं? श्सम शार) 


पाट «था 


ल्लान शि कहां कहां हे 
गुरुवार, च्रपनेमे समघ्ननेकी शक्तिर, तयी 
अपने सय चीजक्रों देष्वते रे, पूपमे थयकर धर. 
स जाना, जीवन चाने के लिये खुराक प्रास 
करने फा मयन्न करना, शेर चीते श्यादि से ययने 
छे दिये रक्त्‌स रग्वना, जस्री यात भारिकः चीजं 


सरलता से भि खक हसययि घाजारे मे 
माड रषवना। 


इच्खासुसार चोज पाक्त करने के दिये, 
नहीं धसद्‌ हो उन चोजों को दूर करने के दिये, 
ओर । न श्च्छाहोषैः न पसदष्रै, 
उनके लिये तटस्थ रहना, यद्‌ सय ज्ञान शक्ति 
का भवद्‌ सहो कर सकते इ । तुम्हारे क्न 
कायदे भावाधेदैनः? 


क 
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प्िनयचद्र--रा जी ! यरी, वापने रमार मन के 


विचार को परायर समक्षा दिया । 
ग्रु--णेसी जान शक्ति तुम्टारेमें रीदहेया 
दृसरे किसी प्राणीमें भोरे? 
पिनयचद्- विचार करने से मालूम रोता हे कि 
प्रस्येर प्राणो मे यह्‌ ज्ञान शक्ति पाड जाती 
है। देग्विये पतसे फी तरफ यह कीड़ी दोडी 
श चली यारी रे। 
परतु यमी इसके सामने यदि जलता 
हश्रा कोयला रण्व दिया जाथ, तो रि यर 
चापिस चली जायगी ! 
रासं देग्वकर गाय दौदृती दई चली 
्माती ै, श्रौर खकडी दिग्बाते हो नडक कर 
भग जती रे । 
रोरी देखकर गौवाकाका करतार, 
छ्रौर राधस करूर फो देग्वकर उसी समय 
उड़ कर्‌ भाग जाता रे । 
पने मदिरजी के चगीचेमण्क लञ्वा 
चन्तीकी वेट रै, वह पानी पीकर्‌ ण्क दभ 
. खिट जाती रे। परेतु वद्‌ जरासा हाथ लगाते 


{ ५६ ] 


ही एक दम सदया जातो ई ओर पतों को 
कुम्हा देती रै । जितने जीते जागने चतत्‌, 
क्तोढे, जतु, पशु, पक्तौ वमौरर देखनेमे शाते है, 
उन सवर ज्ञान शक्ति देग्ने से याती रै! 
इस जान शक्तिके दारा चे पनी इच्छा 
असुसार स्वाने का प्रास्त करते है, यिना ज॑र्रत 
' बाली चीजोका त्याग करते € इस प्रकार 
चे श्मपना जीयन श्यतीत करते हे । 
गुरु-तय तुम्दाप टना य रै किः पणी भ्म 
मे जान शक्ति रै। 
विनयचद्र- दा सारे } यह इदम घातो सेक 
कर कहु सक्तं है । ज्ञान सस्ति चिन्म स्सि 
का जीवन कमा निह नीं हो सकत! ₹। 
गुरु--वाट्‌ } बटादुरं वार 1} 


पाट ५॑वा 
चपनज्ञान" खोर-कमः व्यादाः ज्ञान शक्ति 
गरु--विनयचद्रजी 1 प्रस्येर प्राणो मे जान यक्षि 


ह, फेसा जब तुम छाती मेक कर कते हो, तो 
तुम्टी वतर कि यभो श्री शचुञ्य गिरि 


, # 


छ 
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धर आदीश्वर प्रह के पच्चाल पूजां रमे सें 
कितने पूजार्हं ?ध्योर कोने क्यार कर 
रहा है ? 

पिनयचन्ध-- पद तो मे नीं ब्तटा सक्ना ह । 

युर--कपो ! 

भिनयचन््र---ष्स पिपय फा सुभे अभो ज्ञान 
नटी रोता ₹1 

गुर--ठीक, कु टजं नीं । श्च्छा वतलाभो 
तुम्हारे घर मे धार्पिक स्वचं कितना है ! 

मिनयचन्द्र--दो दजार स्पे फा। 

गुस--वट तुम का से प्राह कस्ते टो! 

विनयचन्ढ--स्पापार्‌ करके, 

गुरु--श्च।ज से एकः मीने फे अन्दर तुमको कितने 
स्थयी का नफा पिलेगा वह चान पाट तक्र 
यतखीश्नो ! यस्च से अच्छा मनापा निह्तेयह्‌ 
क्षिसको च्च्छु। नहीं स्गता रै! 

विनयचन्द्र--यट भी धिरुडख ठीक नटीं वत 
क्य। जा मङ्ना। र, ८ इता कष्टा जा 
सकना ई किः परत्तिवभ म्बयं लिनना छगभगं 
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मिल जाता तो श्म पं मी टगमग उतना 
मिट जायगा । 
गुरु--नो किर तुम घाती ठोक कर करते रै कि 
प्रत्येकमेक्ञान रक्तिरै पिरि वुम्शारे म ही 
क्षान शक्ति कटा हे! 
प्रेभचद्र सेटे--यिनयचद्र ! अय दो जाय । कहा 
गया तुम्टारा घाती ठोकना १ कसी भल रो 
गहे ! 
पिनयचन्द्र-- यर भराराज ! सुभे मजूर करना 
पटेगा कि कितनी ही घात्त जानने का अपने ` 
मे शक्तिर, तव किममोष्टी घाते हम नर्सीभी 
जाम सकने रे] रमारेमे इतना रीज्नान रे रेसा 
अवरस्य मजूर करना पड़ेगा । 
गुर- अय तुमने परायर कटा परन्तु एकं यातका 
खुलास, करो कि तुम्हारे मे जो यातं जानने 
फी गक्तिरै, ये यातं जानने फी तक्ति इन 
पेमचढर सेटभेंहै १ ओर तुम जो नरी जानते 
शो, कया वह ये भ्रेमचद्र सेठ भो नटी जानते रै ! 
विनयचच॑द्--रेसा नँ कहा जा सकना । जिन > 
पातो को मै जानता ह वे प्रत्येक घाते प्रेमचद्‌ 
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सेठ जामते ई पेसा नहीं कटा जा सकता, 
कितनी ही बातें जानते शोँगे कितनी रो नही 
सी जानते होमे । उसी मकारर्मेनो जो नहीं 
जानता टह उसमे फी भो कितनी ही वे जानते 
हेगि, कितनो ही नरी मो जानत्ते गि । 


शुरु--तुम्टापा कदने का भावाथ यद है सि मेम- 
चन्द्र सेठ की जान शक्ति श्योर अन्नान तुम्हारी 
श्यपे्ा अश तर का रै, 


विनयचद्र--द्ा महाराज! पस्येक की ज्ञान्क्ति 
अद्टग अलग तरहं की होती रे। ओौर अज्ञान 
"भो अखग अरग होता है 1 पत्येष प्राणो माच 
में यह फक दिग्वाहईं देता है । 
कीडी की क्ञान खश्ति क्ते वेदा मापने 
अधिक रोती रै। श्यौर गाय की अपेत्ता म्प्य 
म श्रधिक होतो है) ओर भतप्यो में भनी इस 
समा सें यैडे हए नेमघद्‌ सेठ को ज्ञान शक्ति 
प्रधिकः टै चनौर ईंससे मो चापको नान शक्ति 
कितनी ही शुनी अधिक र । 


यर--मेरेमे अधिरूदै, पेसा तुम कते तते, 
तु सप्रणजानतोमेरेमंभोतोनदीदहैन 


+ 


विनयचद्--आापको नी यं भालुम नी हैः 
कि मारे धर मे कितना सोना वदी दै! 
इतनो अन्तान अवस्था भापकषी भो कही 
जा सक्तो है 


युरु-- जैसे २ ज्ञान शकिति अधिक रै, वैसे रअ 
) ज्ञान कपि कपर रै, श्रौर जैसे २ अज्ञान पिक 
३, यैसे २ लान शपित कमहै। 


विनयचद्व--दा सादेव ¡ पस्येक मं कम ज्यादा 
` ज्ञान शक्ति दतो है खोर कभ ज्यादा अन्नान 


भी होता है । 


पाठश्ठा 


दान शक्ते का विकास 


युर--विनथचद्जी } ~यारयान सुनने से तुमको 
क्य छाय मालूर रोता है? कि जिससे 
येमको अच्छा मालूम होत्ता है शौर तुम दूसरा 
सय कामकाज छोडकर यटा दौ डक्रर राते टौ । 


विनयचद्र-- १ रमारे जान ओर अनुभव सें घी 
` तरी हाती ३। ४ 


[ 
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२ हमारी ज्ञान शति विकसित.होती र भ्नौर 

उससे बुद्धि वदती र । 

३ इुनिया मे च्छा खीर वुरा क्या है, इसका 
जान होता है ! 

९ चुरे रास्ते जातें दण ययने का चिचार्‌ 
हता है । 

५ अच्छे रास्ते चलने का भनदहातारै। 

६ जैसे हो वैसे रभारा जीवन उत्त आर 
सारी होता दै भौर पेखा रुने केचि 
उत्स्राह यदत्ता द । 

७ पसा सदर उपदेश सुनने से आपके उपर, 
पसे शाश स्चमे वारो फ अपर, ओर्‌ णेसे 
शासनम ज्ञान की बात्तं समभ्ाने चाले 
तो्थकर परमास्मा कै ऊपर, भक्ति जाग्रत्‌ 
होतो रै। 
इतने फायदै तो हमारे घ्न मे होते ₹ई। 
मारा भन ठोक दोमे से दृसरे याहरके 
जो फायदे ससे ई, ये तो रलम रै! 

यर्-तुम ठीक शदे से । तुभने ओ फायदे 

यतलाये ! घे पायदे इस' उपाश्रय की दी वालों 
उरं ख्भो को मीत? या नही? 


५" 
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विनयचद्र--नरीं सारेव ! येतो गद ह । श्नमें 
ज्ञान शिति है ही नी, फेवल ्यल्लान ही रै। 


खरु -अज्ञान तो तुम्दारेमे मोर, . फसा तुम 
परिलते कह गये हो 1 फिर तुम्हारे में आर इस 
खभे से फया फ रहा । 


विनयचद्र--यदुत पकं रै 1 मेरेमे ज्ञान रै र 
अङ्गान भमी है। यौर मरे प्रान मे घर बढ टोत्ती 
ॐ ओर अन्नान मेँ भो घट चढ़ रोती रै । 
शसं दीवार श्नौर खमे मे किचित्‌ भाच 
-मो ज्ञान नहीं है। केवर भक्नान शटीं है योर व 
अज्ञान किचित्‌ माच्च कमी भी नहीं घटता 
दै।साथशीन कभी ज्ञान टोता दे। 


शुरु तुम्हारे में ज्गानं बद कर कितना षद जाता 
है १ ौर घट २ कर कितना घट जाता ॐ, वह 
तटा सलकोगे १ 


एवनयचद्र--यह्‌ यराघर नद्धं बतला सकूमा पिर 


भी मेरी शक्ति के यनुसार यथा शिति कहने 
को प्रयत्न कख्गा | 


शरुू--यच्छा षतलाश्नो । 
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परिनयचद्र-म छोटा बाल्कथा तय सुभे कु 
समत नेष्टं थो। फिर मोम कह घाते समश्च 
सूता धा, ओर कईं नहो ! परतु जसे २ मेरी 
उप्र घढतो गह चसे २भेरेत्ानमे घ्॒द्धि दाती 
कटी ओर्‌ श्यक्चान चरता गया 1 आपक्रे उपदेश 
मेमीभनरेष्ठान नं वदत षदौतरी हृदं रै, ओर 
इम प्रफार चियार करे से मेरे सारे जीवन 


म, बह्त्त घृद्धि लेगी । चेषा शुभे मालुम 
होत्ता रं 1 


४ ग्रर--ष्रद्धिद्ीहोगो, णसा कसे करे सकतेद्ो? 


सति भो रोस क्तो र ? 

-मिनययद्रू--कति छिस भकार रोमकती ह ! 

गुर--देष्छो, तुम्दरे पडौसौ शातिदास भाईंकी 

` माता ८० वपे की रोने हद । वे आर््गोसे 
रधी शगः 1 कानो से षद्री टोगददटं 
इसमे फान से नहीं सुने के कारण वे आम्वों 
से नशी दिखने के कारण पदां कः ञान उनको 
नदीं हत्त ई, परिल जो शपित थी वह्‌ कम 
लिगरै, इसी प्रकार तुमको भी ए द्वाचस्था में 


ज्ञान कमी नटीं रोगा, णखा कैसे क्‌ सक्ते 
र 
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विनयचद्व--रः खादेष { श्राप का. पटना यराः 
्। रेसा हो जाना यह समव ट] कान बढता 
चरता भो दै। 


पार.ञ्वा 
संप ज्ञान शकिति 
गुरु--अमी तुम्हारे परश्च का जयाव साफी दै। 


विनयचन्र- षा जी, श्ञान यदध २कर कितना 
यदता १९ चैर घट घट षर्‌ सितना चटा है? ˆ 
येदोग्ञ्न वाको) , 

गुरु--तुमको याद्‌ तो यरायर द \ 


विनेयचद्--श्चापक्णी सरलता पूर्वक समस्ाने की 
कर्पा दृष्टि का यह परिपाम ई । 

गुरु-अच्छा, अव इन प्रश्न फे जवाय दौ । 

विनयचद्--घुके तो रेसा मालूम रोता ₹ कि-- 
ज्ञानः यडते २ इतना यदु जाता है ङि तमाभ 
चरतु का ङ्न होजाय । रिचि मात्र भी 
“ नटीं जानते रे” पेमा करा जा सकला रं । 
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श्वं , वस्तुका ञान रहो जात्ता 1 वह्‌ सष 
जानने बाला कला जा सकला रै! 
इसी प्रकार ज्ञान घटते धरते हष स्यमे ओरं 
दीवाल ससी विखङुलं अता वस्या लेजाय, 
णखा ने सरी रतु यट अह्न दशा रोजाय, 
किरि भी थोडाज्ञानत्तौ रद्‌ ही जता रे! धटे 
म चोरे जंतु जीर भिद पानी आदि फे जीर्वोमे 
बहत फम्‌ ज्ञान देगा जाता रे! इसमे कम ब्रान 
रष्यमे पलि जोय मिल खत रै । थौत्‌-- 

(१) सपू शानो 

(२) (य श्रर्प ज्ञान ओर व्रत शहा वाले 

से 

३) इन दोनी के वोचमें को श्रित वाले मघ्यम) 
हेम मध्यप् दुरसे से गिने जासक्ने र । 

८४) दचाख, स्वंमे, मकान, चादि विर्छुल अङ्गान 

, मय पद्ध! 

गुर-तुम अच्छी तरद यट सममः सर ले, दुम्टा- 
री गज शच्छ्ति अच्छी मालूम रोती द इतनी 
सधम धातें एस प्रकार कर्‌ देनी बद्टत वाखिन रै 

विनयचद्ध-आापके प्रश्नो फी सकलना ही केसी 


हे कि हमारी सगल खविति धापसेश्चाप 
विकसित रीती रे । 
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ग्रु--श्रच्छा पत्तर, जीव सपण क्षागीतो ष्टा 
सक्ते? 


विन्यचदढ-- क्यो नं लेमक्ते १ ससाद मं 
पत्येर सभवती वस्तु का समव टोसकता र । 


गुरु-कहा ? फेस जीव यता सरकोगि ? 


विनयचद्व-- नी सदैव { अभी तो नहं षतटा 
सद्धंगा । परतु केसे सपण प्रानी दो सके 
णसा ज्ञान शक्ति फे घट यदृने के उपरमे कट 
सकते ह । 

गरु- अपने तोधकर परमात्मा सर्य ष्यौर सवद 
थे} तथा केवलं क्षानी भगवतत मी सवेक्ल श्रौ 
सयेदर्शीं ये । सर्यन्न तोथथर परमात्मा मे शस 
जगत के तमाप पदाथा को अच्छी सरह जाना! 
उसमे जानने का कुषं वादी नहीं रदा, तष 

उन्हाने क्त्यङा उपदेश दिया । इरे ऊपर 

से भशणधर्‌ भगवतो मे श्रपमे शास्र रचे । 


विनयचद्र-रमको आश्य होत! था कि माप 


हमार जसे मनुष्य लेने पर भी शाखके ष्ट 
लेकर इतना अन्द विस्तार पूवेर विवेचन 
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` , करते टो, परह सका सुखासा अव समर्थे 
आयाङि- 
: , पने शार पदे रे, बे सयत्र पसु के उदे 
; के नुसा रथे हुण र} इससे आप श्नेक 
नई २ धाते पतला सकते £ 1 अव उममें करदं 
श्याश्चयै मालुप नै शेत्ता र । 
युस्--वहुत हान्त जीव शमी अम्पास च प्रयत 
से भपनेत्ान की बृद्धि कर सकते ई] ओर 
अञ्जानता मे कमी कर्‌ सफते रै, यह निणेय 
‰ शशय, 
विनयचद्र-- टा सादय! 


पाटन्वा 
स्ञान आर अज्ञान मे भेद 

गुर--चिनयचद्र ! तुभ आज से कोह भो ररौ 

वनस्पति नहीं म्वाने की प्रतिधा करो। 
विनयचद्र -क्या सारे जीवन पर्त सुभे घ्री 

षनस्पनि नहीं खाना चादि, ^“ णेसी आष 

मक्ता करसे ₹ १ 
गुर--टा { मेरो इच्छा तो केसी ₹। 
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तिनयचदर--भाप य॒स्देव षी श्राना सरे सिरसा 
दथ दहै, परत भरे से हसा जीयन पयत पालन 
होना चस्षमव १} ण्ड पटाने पादि वद 
तिथि अथवा दस यड़ी यष्टी तिथि नहीं लोञमा) 

गुरु--द्म दिनि तर नदी साने की प्रतिहता किस 
च्िलेतेदही? 

विनयचद्र-ै जानत्ता ट करि पट हरो वनस्पति 
भो एक प्रकारके प्राणो रे श्रौर उक्ता उप 
पग करने मे उमकी रिस रोती रै, रस 
यने वैसे हिसा कम की जाय यट जीवनं 
चलाने के दिये अधिक घत्तम रहै मै र्ेसा 
समक्ता ह परि मी इससे अधिक पाटोन 
करने की प्रतिह्ा का करना कठिन है 

युरु-ये नेमचन्द्‌ सेठ त्तो भोजन में कोई भी 
(सजी पदाथ ) सत्त व्योल काम से नसं 
सेते दे, तुम भी सममदार टो भिः ५त्याग 
करना चाद्ये” चौर वे भि समस्मे ड क्कि 
श स्थग करना चाहिपे |> 

पुम्दारे दोनो को सममे षक क्या 


[ ९०९ ]} 


विनयचन्--टम दोन तमत्त एकः समान 
“ सममते द परन्तु मेरी श्पे्धा उनको समघ्न 
अभिक षलवान हू किः जिससेये स्यागकम 
सकने रं श्रीर्‌ मेरी समभः उनको श्यपेत्ता 
निधे टे कि जिससे कियंत्याग नहींषर 
सकेता ह । 
शुरु--दीकः, त्याग नहींकर्‌ सक्नेहो तो यर 
चान जानेदो किंतु दमेशा १० सामायिक 
जीवन पयत कर्ने दी प्रतित्ा करो। इसमें 
वहत लाभर यह तो तुम समन्नतेहोन! 


गिनियचन्र- टा } त्तो चै उसका लाम भमभ्ना 
ह पर्त मयद्‌ करनक्ते रिम्पत्त नीं कर 
सकता ह्‌, मेरी ममन्न इतनी नियल रे । 
गुर-जितनो तम्दारी सममः भिवल ₹ उतनी 
, तम्टारी त्ञान शङ नेमचद्‌ सेट.की अपेक्ता 
क्मेदटेन? तथा जितने तन्शार। जान शक्ति 
कमे हे उतना तम्टारा अङ्गान्‌ प्धिक्रटम 
गिनियचन्दर --द्‌! खाटन { णसा करना पडेगा । 


गुर-जिखका जान सफल रोता रै, 'वे जानी 
करे जते ₹े। जिसका सषठल नरीं होता रै, 


{ ११० 1 


उनको जान विष्यमान होते टव भी अज्ञानी कहा 
जाता रै) 


पाठ वां 
ज्ञान आर अज्ञान शब्द्‌ के कितनेक अर्थ 


गुरु-ज्ञान शब्द्‌ सामान्य तौर से नीचे चजसार 
अख्गं २ श्रमे काम श्रात।₹। 


१ ज्ञानशक्तिटोना यट मो ज्ञान मं गिनाजाना 
₹ जैसे-वनस्पति मे ज्ञान शक्तिः ₹ं। 


२ नहीं जानते हो वह्‌ वस्तु जानना यह्‌ हान 
हे । जेसे 2 मीने पिले तुम हमको नही 
पर्िचानते थे व परिचानते हो । 

३ खोटी सममः रो उसको अच्छी समक 
होना य ज्ञान हे। तुम्टारो णेसो सममः 
थी फि ^ सुनिराज अपने ससे मानव रै 
तथापि सय तरका उपदेश अपने मन से 
कैसे देते रं १” पिरि तुमको सस्य बात का 
रान हुभा कि ^“ सुनिराज जो उपदेश देते 

› बह सवेज्ञ तीथकर भगवान के उपदेश 


६. 


{ १११ } 


- फ़ चतस रचे हण पवित्र शालां कै उपर 
से उपदेश दंसो हे 1 
णासन का चम्पाक्त फरमा यरभी शास्र 
थोध ज्ञान कहलाता ₹ं ओौरं वे भ्यास 
करने बाले मी ज्ञानी कटलाये र । 
इसमे भी बोतराग स्न मगयान पैः णास्नो 
फा अभ्यास करनेवाले, सच्चे शास्रो का 
बोध स्स्पस्नाम धारण करनेवाले सचे ष्घानी 
कटे जाति दे। इसक्रे सिवाय का शास्नो 
का अभ्यास परमे वाले भीपएक तरहक 
श्म्नानो कटे जाते द 1 
शास्र काअभ्यास्किथाटोषधान कपा 
होतो भी जिनके दुर सत्यषफी खोज 
करने का वुद्धिदैवे अयुमवस्नानी फरे 
जाते ई, दूसरे अङ्गानी कटेजाते दं। 


७ इसी प्रकार जो ब्ञान परिणाम मे हितकारकः 


( उपादेय ) च्नाचरण का स्वीकार करना, 

्रहितक्ारफ (रय) फा स्याम रना यष्‌ 
[4 

सम्पगक्गान कदा जता हे । 


इसी प्रकार अङ्ञान शब्द के भी खले चं 
खमक्तना- 


[ १२१५ 1 


१ शस म्बभे मे श्रकान है श्सल्तिये सान शक्ति 
न्धं टै। + 

२ दुनिया मेरेषी यष्ुतसी वस्वृंए षट उसका 
अवन रो अद्रान रे। 

द यच्छी वस्तुको धुरी समघनता; युरो फो 
अच्छी समघ्तना यह भो धतपान । 

णार पोत्र नहीं होना यह्‌ भो अक्ञानतादै] 

५ सर्य कथित सर्यापरि उत्तम शासनं केक्नान 
सिषाय सय अप्तान दै। 

६ शास्त्रा काश्रान शने पर भी रदस्य समक्न 
कोरक्तिनटोतोषद भो श्वत्नानह। 
सेमे तुम सचित्च यनस्पति के उपयाग 
करनेम हिसा समभते टो फिर भो उसका 
ह्पाय नदीं फर सकसे, दुम्री चह सममः 
संचय उपयाग म नक्ते भाती) इसचिये यष्ट 
पा प्यषान टै। 
दस प्रकार चान शौर श्यनान शच्द्‌ मस्पेफः 
नयुष्य यात यानम फामम सते द६। परत 
च समिद्धम्‌ काम भम टिया यौः 
सुनकर म का प्रपचा माग्ने मे टत 
मर समम दूर तेनो र 


[ ११३) 


पाठ १० वां 


प्रामाशिक ज्ञान ओर अप्रामाणिक जान 


यहः--जान थ अन्नान के भी जितने धकार 
यतलाये, षे आप भटली भाति समसके र? 
यानी? 
प्रेमचन्द् शोर) जी { शमने उसको पच्छी 
तरह से समश्च छलिया रे, क्योकि लेग धात 
यात से "परिडतजी च्छे ज्ञानी ई? ^ प्रामीष 
^ लोग श्चज्ञानी ‰" “ मको इसका ज्ञान हअ 
द 1, “ शयुनिराज षदे ज्ञानी ई" “गङ्मेभी 
रानी शक्ति ॐ" वरर घमैरह यहुनक वार्क्यो 
मं शषाच शब्द्‌ का उपयोग होता रै, परन्तु षे 
दे > अथो मे लेते र \ रोज उपयोग करते रुण 
भी ज तकः मेरा रभ्य उस ओर गया भी 
नष, फिर भो आपये पोध दमे से मेरा ध्यान 
भरी माति उस्र श्चोर गया रे । धीर श्सका 
मेद्‌ श्च्छी तरद से सदमश्में भाया र । 
शुर --स्य् -भगयान्‌ ओर महान्‌ पूर्वीचायौं ष्टो 
तुलना में हम लोग अश्राभी रै, पूरे क्षानी सो रेस 


च “कम 


॥ 


॥.#॥ 


{ ११० ] 
सर्वज्ञ ममवत हो लेति रै) 


पिनयचन्द्र--शुर म्टारास ! याज धापनेङ्गानयव 
श्यप्रान दे विदय म षटत अच्छी तरर स सम~ 
जायारे, जो िमाजका न्यारयःन मी, 
शुर करने काट विस पर नी पमे उपयोगी 
यिपय को सममः पद्मे सस्मरे षट्तखाभ 
शमा । ( 


गुर --पगिमयपचन््रली } प्याज इस दिप फाही 
न्याग्यान ररम मश्रायार। 

४, रणड प्राणी का प्रद त्ति-यार वाश धस्तु 
ग्रहण चरमे की जीरनश्वारे थानी दादधमे फा, 
श्मौर भपय फो नरामो-निम्पयोगी यस्तुमे 
नदस्य रल की दरयजाती 7} प्तिरिश्भी प्रगर 
प्राणी मात्म सी यत्ति न सान तो उसमें 
क्ते ष्फः मी पषति या सभय नष्टा सङ्ना 
ई 1 एरण्फ धिपय श्चा मत्य निए भानल 
श्नेना £, शर पटी मत्य निणैप करने बाल 
त पत धरमाण याने धामादिद स्यन्‌ कदन र| 

7 शिम्य चाम क्स छसम्य कृदो चिणप। 
२ क्सि याम फा परापर प्रप्र प्राननद्ने, 


[११५ `] 
३ किसी वातश्ा यिना स्यालकाङ्नान लो 
° किसी वात कौ मामूली जानकारी माच्रटो; 
यानन्टे,ण्सानान 
~~ ये सप्र प्रमान, प्रमाण हान, अध्रामाणिक 
नान फटे जाते ह । -स्योदि कोई २ अत्तानमेभो 
सनात ररत र । तथापि दह सान प्रपाण -घान 
मों ला जा सत्ता । 
सिसी धान का किचित्‌ मात्र भो अपनेको 
जानन ब, वह्‌ म.अतान कटा जाता) 


पाठ ११ अ 
18 
प्रामाशिक ज्ञान = चलता हुच्छा स्व 
उवुवहार 
विनयचन्द्र- यु सरारारास ! श्यापने चामाणिष् 
सध्प्राणाणिकला र मेद र्मभ्छापा। पहतो 
विलक्घल ठाव रै, ओर शाप जो इचु कद्‌ 
द्‌, मीर योव दो, यह हमारे रट धी करना 


" पड़ेगा] परतु, उस्म धरपनफोखमभ न पडो, 
कया इख तरट्‌ पन श्रमण सनि आओरश्यप्र 


[ ११६ } 


पराण कान की हमारे शो कमो जस्त पड़ती 
नही । 


शुरु --भरे ! तुमने यष्ट क्या का ? तुम्शरे ही 

जीने तो हिरंते फिरति सय फाम में जरूरत 

ददतो ह । ण्क भो काम तुम प्रमाणज्जान को 
हापा कै मिवाथ नीं फर सकते ष्टो ! 

फिर मी ससारम प्रमाण क्ञान व अप्रमाण 

हान दोनो ₹। तुम्हारे पमाणक्ञान सेजो ढा 

शान लेता र} उसमे सथ रान को भरगरष्व 

पथ प्रमाण श्नाने से टौ जोषनन्यषहार्‌ चरा ` 

ने मे साययेन रहना ही पडता हे । 


विनयचन्द्र-क्यौ ? किस तर ! 


शर --देग्यो ! सुमनो { ष्याश्यान समाप्षकरमे का 
समय श्वतम होने फो चाया र, सल्यि आज 
लो सोष्म उ्सफाममज टमा, गिरिको दूसरे 
समपम सम्प्रूणे सेम्रस दगा, आज इतने में 
सखतोप रपमयो । 


विनयवन्द्र--पापकी मरे ण्ट पूर्ण करपाद।तो 
दरम पातकी धुष्‌ सी शरफन जह) 


{ ११५} 
मु--(८ १) सदी को मौसम में स्नानः करने चैठते 
शो, तो जितना गरम जल घाटे उतना चरा 
घर गरम रे १या नीं १ उसफो षरायर्‌ हाध 
से निय पिना किये स्नान करन को नहीं 
बेएते हो, यर यात्त ठीक न! 


(२) जीभ जल जायणेसा गरम दूघ पीने 
क लिये पात्र पकड़ने मं तुम्हारा दाध कभी 
मो तैपार नशी रोगा 1 जवं शाम स्वाने खगते 
री, उस्र समय ष्वा लमते ही उश्को णक तरफ 
रषवदेत्तेटोन!१ 


(३) ची, तेत, खघ फर अच्छाेने फा 
भयन्न क्रतेष्टो, कं खराय म आं जाय, 
उसको तरफ छया अधिक च्यान देते हो १ गध 
मारने बारी जगह से निकलते समय क्यों नाक 
मे कपद्धा टसक्तेष्टो! 

(४) सपं को देकर भागते षो, भौर 
रास्ते श्पैपा पादो, तो प्तौरन उख! सेते 
होन 

(५) षो तुम्दारी निदा फरे,'तो चष तुम 
नने मे श्रच्डी नदीं लगती, अौर कानंको 


४ 


{ १२० ] 


कस तरह का तुम दूर का तं कर उसको 
शरपनी दुकान व से बिकाल दमे \ धडेश्ो पैसे 
फो भौरी से तुषको इतना कया चुूसन धोजाता 
रै? परन्तु, इम कष्टोमे फि “जो आदमी 
लानश्हर भरस्यो के मार टाटता रे, घ्‌ कमी 
ज कभी मलुष्य क्व स्वूनं करने म मी नही 
हिक खशूना र! 

( १० ) विसा ष्टा या दृष्टीधा लगा 
रूपैया ष्वराच जानफर ठम लेने मर, परन्तु उदं 
अवाम करते स्पैखा को ठठना कर रते ष 
ष्टि दती रे तच पि अनाज च्छा पकफेगा, 
देना मानकर भावमेकमीलेतेहो 1 जीर ष्टि 
नष्टौ हो जाती रे) तव श्ननाज कै भाषसे 
वदा देत हो) 

{ = 9 जिनेश्वर परमात्मा ष्टी शातयति कोदेय 
-यरे 'प्युद्‌ सिनिन्वर परमाम की शात शद्रा एसी 
होगी }" तेसा पनं मे पिष्यारे कर्‌ सक्नेष्टो) 

(१४) प्रपते पण अहीर फे षश फी चातरसुनी 
रे । रज चेता शके चिघापा करता थार 
“यध भाया पाप शया हृतस इषर्‌ उधर 
के सेत लें एक दो मसमय उसे चिष्ानेष्षे 


= 


{ १२१] 
घोखे मं आकर मटद्‌ करने के लिये दौड़ भये! 


~ परन्तु जय उन रोगों ने सभम लिया कि “वाघ 


' स्माया नही, हीर का घचा कुट-सुरश्सी 


` ही करता ३“ इ कारण -सेएकदिनि 


1 


सथयसमुच याध आया, अदी का पचा खूष- 
चिद्धाया, तिस पर भी एकः भो आदमी उसको 
सदेद्‌ करने फो नटी आया 1 कयोङ्गि षसंका 
चि्चाना किसो को सच्ा-प्रमाण युक्त लगा 
नहीं 1 णक घक्तः भूटी यात्तसे दृखरे समय की 
वात मी रुढी मानो जायगी 1 

तिसपर भी कितने मसुप्य फेसे प्रमाणयुक्त 
। कि सथीही वात कष्ते रै, 

अपने वएलकीं फा रित तुम अच्छी तरह 
से ममभने शो, इसलिये श्रच्छा उपदेशा देते हो, 
सरीर इसको उन घालको को मी स्वीकार री 
सेना व्वाहिये 1 

तुम्हारा माव का कोई भला सादमीं तुम 
ते तुम्हारे भलाई ॐ षास्ते उपदेश देतारो,तो 
सुम उसको स्वोकारलेतेष्टोन? 
म देश देग्यातर गये हो, चौर तुम्हारे चर सें 
चोरी ई हो, तो तुम्हारे गब का कोई 
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समः मं नहीं भाया । 
युर्-तः, छनो- 
प्रपते जीवन व्यवष्टार स उपयोग म अमे 
घाटा प्रमाणं जान घौर अप्रमाण ज्ञान भिन्न 
नित दीतनी जातं के विचिच्र होते हे? 
उसका लुभकतो भिन भिन्न उदाष्टरण देकर 
ध्यान दिद्टाया है। गरम जल तुम शाय से पि 
चोन सफते टौ, परन्तु भाम फी स्वटास्तपणा सो 
नीष्दामषश्टी परिवानी जा सकतीरै। यट 
थात यराथरद्े कि नटी ?। 


रिनियचद्र--्टा, जी ! 

शुरु---धसलिपे प्रमाण ज्ञान यनेक प्रफार फे ते 
1 उसो च्यान दिटिने कै ट्यि इसमे सय 
उदाष्टरण देने षी भम्रत पदी दै 1 भप यरा- 
र च्यान देकर सुनो- 

परिनययन्ध--जी, मद्रान } 


1 


[ 


सर-ानकादो प्रकारै) छान स्यन्प कानन, 
छरीर आरन रयस्प छान [न स्वथ्पं ज्ञान 
प्रमाणं कषट्टाता दे, भौर उनकादो पकार द| 
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भ्रत्यच्च्‌ बरार) 
प्मौर 
 परात्त प्रमाण । 
प्रत्यच्‌ प्रमाण के दो मेद्‌ होते ₹ै- 
१, पांच इद्रिर्यो आओ मनकी भद्द्‌ से जो उत्पन्न 
, शोता रै { उमे प्रत्यच्‌ प्रमाला कते रै 
। ष्मीर 
२, माचरात्‌. आत्मा की मद्द्‌ से उत्पन्न टोतारै 
उसे 'मी प्रस्यक्तप्रमाणए कते ह । 
पाच इृद्ियां ओरमनकीमदद्सेषोता षुभ 
परस्य प्रमाण के पितने ही मेद होते रै । भौर 
उसे मतिज्ञान क्ते है । 
शमर 
सात्तात्‌ आस्मा फी मदद से पैद्‌। हुए पस्यत्त 
प्रमाणएकेदो भेद होत्र, 

» पिला भेद्-साचात्‌ श्चात्मा सें 
मटास्मा लोग दी सपूणेक्रता प्रगट होती रै) 
जसे करि उसको मदद्‌ मे तोनो का को भौर 
त्न लोक फी श्चन्द्र की आौरे षाह की भी 
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प्रारोफ मे याक टमीकत समह में जआसकती 
ॐ | उमर ओर दष्रणे. प्रत्यत परमाण फते 
छ { [केवल जानः मो रहत ह! 

२ श्यौर्‌ जिम दैयट जानन ट्या हो तिसपर 

नीं आस्माफो केसा तानशोकति जिससे उस 
प्य दर्वि पौर मन पैः मदद यिनाटी,( १) 
गरूनिया फसय सूपो प्रदाथो पहिचाननेम आ 
सर, उसका अविद्रान चाले प्रत्यत भमाण 
ग्हनेमे श्राना ९। . 
(> ) सौ€ विने ष्का जीव मान्न ङे मन.फा 
चिनार जानसय ष्या सकते) उसा सन पथापि 
गान प्रत्यस्न प्रमाय फटने म आता ₹। 
प नाने श्ना यण्ने त नरां ह| इमदिये 
पर तोना ज्ञान से कान पीने सी पात ध्यान 
मध्यात उमरी प्रपत ठा फा भानृम 
नश पदता! 

मिनेय्यन्द--भाष फा कना सत्प है । दस दान 
का तुभय द्रोनं सानुम्‌ नध परता। 
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भरना ज्ञान चखार आअघ्रमाणं दान के 
मेदा के नाच योर व्याख्या 
गुर--चमही, जीच्टा, नाक, अण्व कान रौर चु 
मन ॐ मदद सजो तान होतार वे स्व मति 
ज्ञान प्रस्य प्रमाण ज्ञान होत्ता रे इस नात 
को हम पिले कट गये ₹ । द्‌ नली माति 
५ यादृदास्नमे रेन १?। 
विनयंचद्र--रा जी । 
गुरु--( ““ वा पष्ट का) पिति च उद्ाररणो 
छ इ्रीयोका ज्ञान से मतल रखते है, तो जय 
तुम च्य त्र से समन्न सन रो । उसके 
साम प्रक्ष ने याद्‌ रङ्गो। 
(९) यमदीप इद्रिय मतिगान भरस्यन्त 
प्रपाण 
{ २) जीव्टा--जीन्टेन्दरिय माततिनान भत्यन्त 


॥ प्रमाण 
(३) नास नासिकाश्न्टिय भ्रति्घान प्रत्यन्त 


[+ 
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प्रमाण 
८५) श्रख--त्ु इन्द्रिय मति इान भत्यत्त 
भ्रमाम ॥ 


(१) कान--कर्णन्दिय मति जानं भस्य 
पराण 

(६) मन-मानसिकदृन्िथ मतिज्ञान भस्यच्‌ 
प्रमाण 

विनचन्दध--परतु, यम महाराज } इन दछकोहम 

हमेशा काम मे लेते ई, देखा शात होता नहीं । 


युर व॒म्धारा कहना सत्य ह । कोई सभ्य 


चरङ्नच मे फोर एक को मी उपपोगस्नं 
तेतेन १) 


परन्तु जथ श्चाप कोह एक का उपयोग करते 
टो तथ दुसरे पाच से चान करने की शक्ति 

तो ठम्दपरे मे रोती ही ह । 

जो यर शक्ति देम्दारे मनो, तो याप जसू 
रत धो सप्रय उपयोगं हीन कर संकी! जैसे 
कि यहसख्ये मे देखने की शक्ति मरी, शस ` 
सिये वे कोड भी दिन देख सकते नद्ध । 
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विनयचन्छ--ढीकः १ चय मठी भाति समश्च 
“ .गपे। । 

यर" महानुभाव { ठीक समघ्र्नी'तो अभी 
पटुत दूर रै 1 क्योकि इसमें समभे की थट्ते 
घाते हे । परत इस समय इतना सीप्वो, तो 
भी यहते है 1 सुनो शय परोक्त भमाण फे भेद्‌ 
श्रीर्‌ न्यारया करते ₹ 1 

विनयचन्द्र--रा, जी ! बहत ममय रो गया है, 

, इसव्यि वीच मे दृसरी यात अभी. नदीं 
निकलना चाहे { आप करटिये- 


युर --परेक्त प्रमाण के पाच प्रकार होते ₹-- 


१-- स्ति 
२ प्रत्यभिन्गान 
# } ३-~ तवः--उरहं 
~ - ध्मनुमान 
` ५-- आगम 


~ शसम खसे परिलिष्का सतिक्नान में समावेश 
होता है 1 जौर्‌ प्रतिप का छेत जान में समा- 
- वेशदहोताहै। ~ - 
इछ परमे; जान मी पाच टये! भति 
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कान, शरुत ज्ञान, चवि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, 
शौर केव ञान । इस पाचज्ञान में प्रमाणके 
हरएक भेद का समावेश होता ह 
- > मतिङ्नान) भुतज्ञान श्नौरउसके सव भेद्‌ सपू 
-रीतिसे स्तात्‌ अत्मा से नं होतः । इससे 
परोच्‌ ममाण, रूप में भगिने जात है । तिस 
पर भो छ इद्रिय चौर मन से उत्पद्न हुए 
मतिजान फो लोर व्यवहार से प्रत्यत्त भी गिना 
प्जाता हें । नौर स्ति आदि मतिज्ञान तथा 
अगम सान रूप श्रुतज्ञान लोक व्यवहार से भी 
परोच््‌ धमाण कहलाता ह । । 


पाठ १५ वां 
भमाण॒ ज्ञान खोर अप्रमाण ज्ञान के 
मेद केनामच्चीर थोड़े सी व्याख्या 
एरु--; १२ वे पाठ मे) बताया 
अनुक्रम से- 


° ९१० स्टति पस्यभित्नान तर ओर अनुमान, 
फे उदाहरण है। # 


खा उदाहरण 
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(२) प्रौर ११ यें छम मे यागम प्रमाण 
प्रामाणिक्र शब्द्‌ रमाण के दृष्टान्त दिम $! 


(१) स्मति-का अथे पिद्धुली चात याद करना 
(२) पस्यभिङ्षान -का श्रथ परिरीको देवी द्रुं 
चस्तुकों पिर से दृग्यफर नइ याद्दास्त करना 1 
८2) तकं-का अधं एक समय को यात ऊपर 
से दूसरा समय फी वात को जान लेना) 

,६) अनुमान--का र्थं सान्तात्‌ नहो मालुम 
से पेसी हकोकत चिन्ह फेऊपरसे जान सैना । 
अथवा एक वस्तु उपर से दुसरा वस्तु परिचान 
लेना, उसे उपमा कटन।, इसका समावेश श्तु 
भान नामिका परोक्तं प्रामाण मे टोत्तारे। 

(५) आगम - श्ट भमाण का धर्ष सच्चे धाग्मों 
कीं भरे पामाणिकममुप्य की पात उपर से सवी 
चात मालुम पह) 

इस प्रकार स--इद्धिय य मन से रृठोप्राम 

भी होता दै 1 सुखी स्ति, शा पत्यभिज्ञा कान, 
"सखा तके, सटा अनुमान, छो शाब्द भमाणु 
मो टता है । इन सको अप्रमाण कदते र । 
पद्‌ खभा कुछ नीं जान सफता हे 1१ इसके 
यह म! अज्ञान ₹है। 
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दूरसे देखने से पन द्द्टका द्रेठ है १ याभयेप्य 
खडा ₹ १ यह निय नदी कर सकते रे इसको ` 
सशय अध्रमाण कलते र ! अपने रस्ते, चले 
जापि हो उसं वक्त अपन फो चास वमैरह अने 
क वस्तु द्युती है । तिस पर भी उसरी पने 
, ध्यान रहती नही} उसको यनध्यवसाय-निविं 
कर्प अप्रमाण क्लानं कहते हे) ओर एक खकड़ी 
के छेड़ पर जलते हण कपडे फे यन्य को वाघ 
कर घुमाने मे गोलाकार उवाला दीख पडती द । 
अथवा चालु फे सैदानर्मे दृरसे दैखनेसे जल 
, का तालाय का मास लोताङै।उसेश्चम या 
विप्थयनाम का प्रमाण हान फटा जाता द। 
विनयचन्द्र--जी ! वरापर रै 
युर --पट सव शमदो, उसकी व्यारयायै, ओर 
उसके उदाद्रण घराधरं याद्‌ रखना} ओर टर 
एमे विचारले रना श्यौर उदरी निच्नौं 
मे जिर करते रहना ! उस वक्त यह्‌ च्छ 
तरद स समद मे यावगी, नही तो कुष नी 


नहीं समकायेगा ¡ इसलिये निस्य मनन 
करन । 


विनयचन्द्र --"तषृत्ति-तरत्ति गवत }" 
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„ . पाठ श्६्वां 


ज्ञता-प्माता, जेय प्रमेय, ज्ञान-अरमाण । 
रोर प्रमाण का फल । 


विनयचन्द्र -टे गुरु महाराज { जान को लो, चाहे 
प्रमाणको लो, उखकीमददसेतो द्मपनेक्या 
, करं! नौर्‌ च्णानकरं ?यदह्‌सव धरायर सम 
सकते है, परन्तु यह सब सममन वाटा कौन ? 


गुर्‌ --अरौ ! इसमं क्या पूते रो ? यप खद्‌ 
यह्‌ सव समक्षे वाले, पका अभ यहद कि 
तुम्हारे में रहने वाला श्रात्मा, यह सव सम 

~, भने वाखा र| त 

-विनयचन्द्र -क्या दम, ओर हमारे में रने 
घाटा आत्मा, ये दोनों अलम्‌ भटग र १ 

गुर -अलग अलग रे ! यह्‌ धात कोई समय 
तुमको किर से चिस्तार पूर्वक समफाचेंगे यस - 

1, 

(१) व्दारा घ्रात्मा ज्ञान करने वाटा ॐ, इससे 

उनको शाता अधवा प्रमाता कहते ई 1" , ~ , 
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(२) पनी योग्य-चाष्टवाली स्तु लेना, अयोग्य 
न चाद्रधाटी का स्याग करना, श्नीर चिना जसू 
की वस्तुका फक्त कषान करना, फिर लेने धोग्यको 
लेते हो, त्याग करने योग्य हो उसे स्याग करते 
हो, श्नीर चिना काम की षस्तु सेम रहत 
हो। एेसी उदादेय, हेय रौर उपेक्ष्य, संसार 
भं जितम ५ ये, जितने गणे, क्िंपार्ओ या 
स्वभावो होते ह, ये सथ त्य प्रमेय कहलाते । 

८३) ओर जिस ताने फी मदेद्‌ से ज्ञाता प्रमाता 
कथो को प्रमेयो फो जान सक्ते दँ । उम हान , 
शपित का नाम स्षान-पमाण कहूलाता ह । 

~ रमाण उत्पन होने से- (४ 
पने को यिन पटिचान की वस्तु मालूम 
पड़तो टै । थोड़ा यह समक दो उस विषय 

, मे अधिक सम होतार । अपनंन्ञान में 
अधिकत्ता याती है । अच्च माभै मेचलने का 
रस्ता मिखता है । सदषर्तनं सीखने फामन 
होता है । श्योर चसे ही सद्वर्त॑न सीग्वते २ 
मोच जी माक्ष होता है । 


ईन सयमे पमाण फी मद्द्‌ विना कोनी 
प्राणी माघ्न का जीवन नहीं चख सकता ३! 
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विनेयच॑द्र-- षा जी ! यह यातत तो सत्य मालूम 
पड़ती रै {इस चिरं फे सामने सक्कर रसखिये, 
तो दतो आती दै ! श्चौर जलते प 
दियासलाह सामने रक्खी जावे, तो भागने 
लगती रै । 

गुर्--म्रहादुमावो ! अपने जीवनं में अत्यन्त उष- 
योगी ओर्‌ चते फिरते हर फाम में उपयोगी 
प्रमाण फा तुमक्ते यदुत धोड़े में रपा दिया 
है, उसको थराषर थाद्‌ रखना 1 फिर विस्तार 
पूर्वक समभायेगे } श्नौर पथम मने जो तुमफो 
“गदहा जख सें पट कर जल गयाः वरर उदा- 
हरण से पेता वाद्‌ फो स्वादूयाद फी समश्च 
दी है, उसे अच्दी तरह से याद्‌ रस्ना ! 
--श्रापका हमारे ऊपर महान उपकार थार 
भ्रापकी आज्ञा फे भरसार अच्छो तरदसे 
सममने का परयास हम करगे । 
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पाठ ९१७ वा 
गरूफी रुणएयली का गाना 


विमला चहिन-- 
शुरु मीला द्‌ ज्ञानी रे 1 धिनी । 
युर मीला दे क्षानी रे! वहिनी । 
सर्व-- गुरु मीला ३ तानी रे ! दहिनी ! 
शुरु मीला रे ्तानी रे! 
विमला-- 
ज्ञान का भेद यताया रे, वहिनी ! 
प्रमाण का भेद ताया रे) 
सर्वे-त्तान फा भेदः यतायां २, वहिनी । 
परमाण का मेद वतारे 
विमला- 
ज्ञान यने यन्ञान वताया रे बहिनी ! 
प्रभाण--अध्रार बताया रे। 
सरवै--त्रान अने अन्तान चताया रेवहिनी ¦ 
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प्रमाए--अप्रमाण वताया रे} `, 
प्िमला- प्रत्यत ने परोत सुणएया रे वहिनी । 
` पाच ज्ञान विवयां रे | 
स्वै 
धरतयच्‌ ने परो सुणाया रे बहिनी । 
पाच ज्ञान विवयारे।, - 
विमला- 
ज्ञाता ज्ञेय काज्ञान दिया रे, वहिनी ! 
~ ` षान का फल वताया २ । 
स्वै । 
ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान दिया रे, वहिनी । 
ज्ञान का फल वतायारे।!. ४ 


। विमला- 


वीतराग प्रभु का आाममरे, वहिनी । 


तेश्रुत आधार था कालि रे} - 
स्वै . 


* वीतराग प्सु का आगम रे, घहिनी ! 
ते शृत श्माधार आ काले रे } 
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विनला- हित 
ते ्रुसार युरु उपदेश देर षिन । 
ते उपदेशं दिल धरिये २। 


ते अनुसार शुर उपदश्य देरे, यहिनी। 
ते उपदेश्व दिल धरिये रे, 
पिमला- 


रवा ज्ञानी युर मीलिया रे, चहिनी ! 
3 जीवन सार्थकं करीये रे । 


श्राया ज्ञानी युर मीलिया रे, घहिनी 1 
जीयन सार्थक करीये रे! 

गुरु- 
स्य-मलद्व-माद्नल्य सर्य-कल्याए-कारणम्‌ + 


प्रधान सवै-धर्माणा जेन जयतु शासनम्‌ ॥ 
स्वे सभासदो- 


स्व्॑त धीबीतराग परमात्मा की जय । 
परमं सत श्री युरु मष्टाराज की जय ! 
वीतराग प्रणीत दयामय घर्मी जयं ! 


अ विभाग 


7, ६, 
| 0५ बरन 


चा 


सम्यग्‌ च 
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पाट १ वां 


सच्चे ज्ञान के फायदे 


खरु. हा टा ! राज श्री पयुंपणा पर्य केतीमरा 
दिनिकेव्याग्पान मे ठीक सप्रप पर स्वै 
यद्रीमग्यामश्ाग्येष्ो!! 
टेवेन्कुभार-रा जी } भाज चतुद्र्थी फा उप 
घासं ह । ओौर दुसरा कारण यष्रे फि जरां 
मीदेर फरकेश्वातेरः तो वैठने की जग 
नही मिषटती । 
युरु--यैठने फी जग न मिते तो, घर जा कर 
यैरतते हे क्या 
दवेन्द्ुमार-- नदीं जी ! घर जा कर वैगय कि! 
तो फिर केसा जानने का मोका किस्त सरटसे 
मिले? छनाय कि न सनाय, परततु उपाश्नपम ला 
फर हाजिर तो होना टौ चाये । णसा करने 
से भी पर्वाधिराज तरः सन्मान पला सकते 
है, आर इतनी अराधना मो शटोती है । 
घर पर चैठ रहने से किदुसरे काम मे लग 
जनेसेतो प्रवापिराज को उपेच्ताकरमे ष्टी 
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; आन्तातना श्नौर पिराधना होती रै । 


~ य॒ --जय तुमारी इच्छा सुनने को ओर समक्षने 
' की रोती रत्तो दसद्वाफी जारिर गययर करने 
वाले, यद्‌ मनुप्य किस तरह से मापण फर रहे 
ह ? श्चौर दवाई के मितमे स्थं फायदे यतलाते 
र १ चौर वह मदारी डमरू यजा पडतो भी 
, यारी से रीर दिख्खुश भापा से पने खेल को 
यता रहा € । उसक्रो सुनषर भी जानने कफो 
मिलेगा। श्चौर अपने घर पर पुम्तके रक्यें लावे, 
+ णक स्मादमी पटं चीर दूसरा सुने, तो च्यान 
चछ सकते १ नाट देगयनतो जाते लेन १ उससे 
मो क्या सुनने, समश्चने फा नटी मिलता र १ 
देवेन्दकृमार--दुनियां मे सुनाने वाले ओर सम- 
फाने वाले तो यष्टत मिखते रह, खीर जमह्‌ २ 
सुमने वाते आर समश्नने यले कितने ही 
र्ते हँ । परम्तु इससे क्या ? 
गरु--कयो ! इससे स्त्या १ 
देवेन्द्रकुमार-- जिसके सुनने से ओर समभने 
से हमारे म सटुवर्तन शरावे, पना सद्यतेन 
का विक्रास होवे, सदुयैतन क्था वस्तु ३१ 


4 ॥। 
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यह समभ सके, सदु्यतन का मां ओर 
मिखने फ उपाये समम मेश्यासके,पेसोखदेका 
शौर पहुरव का सुनना ओर समशन; उसको 
टम सन्या शुनना श्रौर सममना कदे रै । 

युह -- बाद ! तुम्हारो समघ्नने की वक्ति यष्ुत 
ठीक है} परतु तुम सदुर्यैतन चाले पूवे पुमपौ 
के चरति फो नाटक भें प्रत्यच्‌ देरव सकते र 
इससे वुम्दप्े मे सदुर्वतन भा जाचेगा। तोक्िरः 
सीकडी मे कचराकर मारे पस दौढ़कर कयौ 
रते टौ १यारैरान क्यों दते हो १ नार देखन 
जाये तव तुमको आराभयाठी कैलकर सैठने 
को जगह भी मिते, पवन भिर, भिन्न भिन्न 
सौख शोक गोर चानन्द फे साथ क्षाम मी 
मिलै, भौर सदुवतन भी मिले । 


देवेन्द्रकमार--नष्ठी जी ¡ नारक देखमे जायत 
पिले पेसे छी जरूरत पड़ती है । एक नारक 
सदुचर्तन षा हो, दसरा उससे मी कट विधिघ्न 
हो, सदुचतेन फी इचा रखने षाले भच 
मञुप्य अच्ये नाटक फेषिये उत्तेजना द, तिस 
पर 'मी उम नारकः बातत कते फीर 'मी खराष खेलं 
दीखलानं का मौका मिलता र । ससे अच्छे 


1 


४ 
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भादभी कोर मो नादक महीं देखते रै, क्योंकि 
भ्रच्छे माटकः देखने मे भी खराय नाकः 
कफो दक्मेजन देने फा मी समावेश हो जाता रै। 
नारक वालों म परोपकारे षी वुद्धि मष्ट 
होती) उस खुद मँ आकषक सदवतम नरह 
होता र सद्वतेन फे नेक भारो के उपायं 
भो वेनं जानतेरं वेतो सष सचा फे 
तसवीर सदृ खे्टने का जामे, परतु उनके दय 
मं सकी फुच्य ध भो सर नरी रोती रे । उना 
सुष्य उद्देश पमा कमाने का होतार श्चाप 

सेमे गुगमराराज छा देश लेग सदुवर्वमसोल 
कसे घने} उस तरर फा प्रयत्न कर, भजा जीवन 
म अच्छा परिणामे देष्वने मं रहता रै । च्चापसे 
अच्छा वीध प्रास टता ड । भौर जम समाज 
म सदुदेलैन पैद्‌१ होकर धदतता जातत रे । 


पाटर्रा 
जानी गुरु की महत्ता 


गुरू तो, देम खोग पैसा नरीं सेते, इसलिये 


‹ सुफ्नोया "चिना पैसा के" तुम्दारे लिये मुष्त 
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मे उपदेश देते ई, इसलिये अपति ष्टोन? 
ओर सरे रीत से विचार करते रै त्तो 
एम लोग भी सुष्तमे उपदेश कटां देते रै ! 
दम छोग भी तुम्हारे यहा से चाटार, पानी, 
पुस्तके, वख, पाच चरर लेते ₹ । दुसरा भी 
हम लोगो फे दिये दयाई चगेरह का -मी खय 
करना पड़ता है, तो तुमो इम तरह सै उप 
देश देम फे घदले भें पसा ख्वना पड़ता तो है । 


देवेन्द्रकुमार-- कान सें धररुलो डाट कर 1 नही, 


॥) 


मद, जी ! कहा श्चाप ? शौर कहा नारक वाले 
टरा प्त १ श्र कटा सरसय ! कहा राधो १ 
अर कहा गदहा १ कहा सुय १ कटा समकीरवा { 
कदा मेरु ? कट, ककड १ 

आप सें परोपकार फो वुद्धि रे । यापं स्यत 
सदुवेतन ॐ ूति दो, आप अपने सद्वतेन में 
निस्य घृद्धि करने फे चियि तत्पर रहते शो, 
सदुवतेन के छोटे से घे नये नसे विचारों 
राप रोज शोधते र, फि-लोग किस तरह 
सं सदुवते- को सीग्ने १ इसटिये माप पने 
जीवन को अधिक से अधिक सहूयतैन शीर ` 
अननेमे तैयार रहते हो । ्चापके दिले 
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दूमरे का नलं ही करने की भावना र्ती रै! 
कसो भी प्रकार का स्वाथं नहीं रखते, थो 
से श्रोडे जस्रीश्ात से चलाते ले, नौर बनते 
तरकर तपोमय जीवन व्यतीत करत टौ, अपने 
जीषनम जराभी धिना जस्री चस्तु स 
उपयोग होमे न पाये, इरे लिये आप पूरी 
वदावस्त रखते हो । 


युर --परन्तु षदने मे स्वाने पीने की वस्तु वरट्‌ 


#\ 


तो तुम्टारे पससेटोलेततेरैम? 


देवेन्धछुमार-रममें तय! ? आप जितनी योग्यता 


र्ते ले भौर यच्छा रस्ता दिन्बाकर जितना 
रति मरय थ उपकार करत रो, उस यदश 
तोश्रापकरो रोज हजारो दप्यादे, तोनी 
क्ति णखा नहर धारे दोते, नो यापनी 
रमर तरह म्न, माट; पि्लकन रग्व 
सकने, परन्तु उसे रा कुच भी नहीं र्यते 
वे, मात्र कुलु नद जेसा स्वाना पीना लेकर 
जीवन निवी चलाङे सहुवतेन सिप्यराने का 
समयसे उचामेदधेञऊचा परोपशरूर जमतर्म 
कर्‌ ररे ले) उद्धे घल्लेमे श्रपनी सवं भिल- 
क्त हेम लागदैदे,तोभी थोड़ी रै) 
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श्राप हमारे यष्टामेभ्वानेपोनेकोलेनेष्टी 


~+ भज $्भ 


उससेहटमारेमनमें होना दै किम्टमारा श्वाना - 


पीना उसमे साधर श्रौर पथिन्र होता हं" । 
आपकर जेस पविय पुरुप सोरण का हमारे 
मफान परं आगमने, उम समय हमारे धट 
म, हरेक का मन म, हरेक प्वीज चरतु स, पित्र 
चातीवरणरा प्र नाव पड़ता ट । उससे हमको 
कितना सप लान भिक्त ? इसलिये स्वानां 
पीना सेने वास्त चागमन्‌ सरके भी अपतं 
ह्म लोगो को वदेम धष्रुतं फु दे जते दो) 
इममे मारे लिये जौ आप करने रै उस्रा 
चद्ला करने के चि हमारे पास किंचित्‌ मान्न 


३ 


नी रास्ता नटीं हे } ्रापको रम सुम्तिया कट 


-सो रणारी जोध करः जानः चाहिये 


पाठर रा 


उतच्चम सदूवतन की योग्यता 


खर -जो ापलेग इस भावम रेसे महान - 


पव को श्नाराधना के उदेत से या व्याख्यान 


ट 


। 
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इनन के चयि श्चातेष्टी, तो सचघुच, छाप 
जोम योग्य गोतागण है ! च्रे गरमी, सकस्त, 
चिरमाहट, अशाति, चन्ययस्था वगैरह से 
किचित्‌ माच चवराये यिना मात घम सुननेका 


 उदृशसंप्री सच सहन ऊग्वेठ कर पयु पणा 


पागधन का अपव मल उदेत सो पकड ररे 
शे । यर तो सचघुच, त्यन्त प्रशसा पाच्च रे । 


विनयकुमार-ाप तपोमात्त परोपकारे च्थियि 


शास्त्र यभ्यास, सयम, रप्रेश। करे लिये उपदेश 
देने कौ तस्पम्ता, चरौरह मे जितने परिश्रम मर्‌ 

न्र्‌ रहे र, रौर मो सरन करते हो, उसे 
तिसिषधमे रम लोगो सा धोडे समय क तियं 
परिश्रम को कथिनता किस रिमायमें र? 
जिनलोगो का तर्व सुनने का मुरय उदृश 
नल होतार बे रो लोग अस्यवस्था छर 
यणति से षर्‌ कर श्रौर्‌ घटाना वतला 
कर से पवित स्थानं मे चाने 
से भटक जाते र कोरि उन लोगों कय 
उदेण तत्तव सुनने का नहीं रोता ईै।'प्रचानक 
खनने मे जपे तो च्छा, नसी तो छदं भो 
नटी") केसो मनोवि होउन सोगो ङो 
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चपराहटः पेदा रती र । जलिसपमलुच्यक्ा 
रम भिलता है, उसे कष्रको कुथ भी नरी 
समघ्चता रे) नोरी फरने शा रससे मारपीट 
श्रीरजलकफेष्रुग्यो फो सरन कर सेनः रै) 
धम सुनने फतटेदधग्ग जिम कते सगत 
ये खरी सोद साते फापिनार फरतानलीं ₹। 
ओर दुषरा यरी रे फिःउपाश्रय स्थान 
होषेवाष्टी हं जिम कमोन मी घम 
प्रचणकादही सौय रहता! कोन कोटे 
पमे मगस्माश् जानि र, ज अना उपदृश 
दते रे परन्तु णर यर उपाश्रय मे चान 
ष्ट द्पा,तोक््दिश्रानाखु-सेलषिजानार। 
रौर चन्पस्यानमे कदापि धमे दत्पभररण सरमे 
का प्राम मिल्तार, तो कदापि दमस गत 
भो खुननी पड़ी र, जग चह मे चित्त उद्विग्न 
हाता ह, ता धम जिज्ञास मीउपाश्रयसर जाने 
के लिय हिचा रई । इमसे कष्ट ज्गकरभी 
उपाश्रय मे श्यानाही चाशिये। क्पोकिः धर्म 
ग्रति ष यदी सद्र रै! 


युर्--सचषुच ! तुम्टारा करना सत्य र । 
हेसमे तो समभा सतता, कि नुम सखुदं 


५ 


+ 


सदयतन णोल होना चारते हो। वह रसे रास ? 
उसके उपायं श्रौ उसके फायदे सुनने मे 
समस्मे कते आमोर प्रेरण प्रण करने के दिय मेरे 
पासश्यातेरोन? 


पिनयङुमार-- द, जी ! मारा उदे यह हो रै 1 


गुर्--हम मो श्माप खदुवलन शील मानतेहटो कि 
दुव॑ तेतम गील मानते हो ? 


पिनयङुभार--आप तो उन्तम सदुवर्मन रील 
चाल, चेमा सुरे प्रण पस्का विशवास ष्टो 
चूक्लदे। 


८ 


गुर्‌ं --यस तो तुम श्मारे मटगटो जवो) 
इप्रसे मदुचतंन शीले वन जायोगे 1 रमार तर 
सपण (९) अटिसा चमे का पालेन करो। 


1२} सम्पृंणं सयपी जीवन व्यतीत करो 
अरिसा तथा सपमो जीवन को मली माति 
उपयोग न दिया जाये, टसतिये (3) करोर तप 


स्वी जीवन नी व्यतीत्तकरो ! फिर, तुम सपूर्णं 
सदुचतन शोल थन जा्वोगे । 
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विनयकुमार-र मात्मन! प्थोदरान्धन्दारा 
भो श्रापका उपदेश अत्य त प्रण्स्वफा उषदेश्च हः 
मत्य उपदेश र, हितकारी उपदेश, श्ादर 
णाय, माननीष, पजने सोम्य रौर सम्मान 
करन णेग्थ उपदेशा ड । पर्तु थ श्मारं स 
शना फसिनि र । 


युर --जो किसीमे चन सक्नानदा, तो मारे 
से कीने थन सक्रना ₹ ¦ 


विनयफुमार---किमीने नश पन स्फ, चेक्तातो,. 
शम लोग कैसे कह १ परन्तुर्मारेमेदो सङ 
णेमा शुभे लगता नष, णसा हम कलत ६ । 


गुर--तो शमस यन सक्ता? 


विनयकुमार--थापके ससा उत्तम भमदुव्तन 
पाटने को योग्यत्ता प्रथम से जिसने 
मिलाया, वरीणल स्ना रै! जैसे कि 
पूय भव मे सदुयण के श्चमुस्ार चष्टे चलते 
पशत उचे पद्‌ पर षटये लोवे, ठेमे जीच आपं 


कै तरह खदुवततन सरलतासे चार ˆ 
रथ सरै। 
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९'--फा कया इस समय यरा वैरे ह्ये तुम्टासे- 
मेसे किसी कोमो योग्यता रमार समे सदुवनेन 
नील आचार रष्वने की नरी षट? 


विनयचद्र--नली, जी ¡ रेखा नहा कट सकल ! 
द्रव य किसी किसी का नी जीव फी योयता 
ब, 
धसी होगी हे! 

गुरं --तो परि चेमी प्रयै सयारी बाजे जीवौ को 
रेपको प्रथम सुर्य उपदेश देना चाहियेन ? 


` विनयचद्र--ट/, जी ! यह प्म रायर है । 


पाट थवा 
सद्घतन शीत स्यो दाना चाहिये ? 


मधुङकमार--पष्ट सय तो टीर रे, युर महाराज 
परतु मर्यो को सदचतेन शील क्यों रोना 
न्याहिये १ पटौ यडा सि यडा प्रश्न श्मारे दिक 
मर फिरा करता रै, उसका सुमे समाधान शी 
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नहं निता ॐ। जगत मे जिस! आप सदु 
चर्तन करेन 1 चह समभमे ओर पालने चार्ल 
नी जति थोर भरते रे । यीर जिसको याप 
दवतन कलते, उस नी समक्षनया ओरं 
पालललमे वात्ते भी जीत र, धार मरत ॐ 
नेन परष्ार के भलुष्य जीने धर मरते ह । 
इसच्िे मेर को लगता ठै कि-जिसक् जिस 
प्रकार मे अच्छा स्मै उम पक्रार सं अपना 
जीर्न च्यतान क्ट । दसम चक्त्या रजं { परन्छु 
<व्यनन का साग कन्न ओर सद ग्तन र्ता 
र्ण करना › केसा उपदेश चाप दयान देकर 
य॑या देते दे? शौर इखमे लिये इतना सम 
कष्ट मो स्या उटाच्ेशे? 
युर --मध्रुङमार ! तुम्हारा यह पश्च च्ट्त च| 
म्स काह) भौर उम प्रशन कानिषेय करना, 
यह श्रति यमान ्यौर घान जवा ङस्य भी 
बहुत उपयोगो है । इस परश्च का निषेय यिना 
किये हमारे उपदेश के याग्यश्वुमिरा भी तैयार 
नहा हो मकषनी रे । 


+ “'सदूवतेन वर्थ है" ठेका जो ररएकके 
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सने मे धमे: सभी हमारे प्रयस्पंका ऊुधु मी 
छोटा मे जेग परिणामं खा सूना र 1 नीं 
तो, वे सय चिलक्रुल व्यथेहीरा जाना रै। 
ष्वरो, टरम यह कष्टते र, छि जगते प सदुचत्तन 
का जन्रत षी नरीह, हरएर दयेन न वालाही 
र्ना चादिं । यदि जगत समे षेसा दूयननका 
ही धचारलोतो, लोगो का स्थिति किस तरद 
छी रोजाय ? इसकी उल्पना कोजिये 

म यङ्कुमार- निसो ~+सा अन्कालगेवैसा कर) 
उसमे ष्येतन पि दुरतन ऊद नो नहीं 
कटना। णसा सिन्न मावली क्यो रग्यना१्गि 
“हृसफो सदर्वतन कश्ना सौर इसकी दयत न 
रुटना ! ° हमारे परश्षका यौ ण्ड अशथ 
है। अथीत-दुवे् न सदवतन कुद नरी इमम 
लोगे कोस्थिति को कल्पना करनकी जरूरत 
रश्ती नल 

गुरु --टोक, ठो, ध्यव रमन तुम्टमरा शय 
प्रण समश्च लिया । अव टमारा पुमक्तो येक 
प्रश्न र, शरिणेसा कुद मी भिन्ननाव प्रपते 
भमनम नीं रेगिय, प्रतु पसा भिन्न भावष जलगतं 
मे है, उसका कया करना? 
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मधुककमार -रेसा भिन्न जाव जगतमे कटा रै १ ˆ 


रुरु --तुम भोजन करने को उठते हो, उसे समप 
तुम्हारे दाल म सुद्धिभर कक्रीया डाला 
हो, तो ठेम क्याउस वकरो वालेदालको 
खा जा्वोगे ? 


मधुङ्कमार---ट्म ककरिया तो निकाल दृगएओर 
वन सफ़े तो उस स्वरावदाल कं यद्ले दृसरी 
अच्छी दा लु 

यरु--अच्चा ओर पराव न्या १ 


मधकृमार- मारे भनपस्द लगे, यह अनघा, 
प्रर नक्ष पद पटे वह शराव । 


युर - ठीक, तब तुम जगत मे श्न्छा यौ९ चवरा- 
थकामेदतोस्वीकारतेटोन 


मधुङ्कमार --यदह तो मधघसयकेमनसेंभाना 
हयार 1 मेरेको शाग फी भाजी परोसी 
जाय, परतु जो शागषके यदलेघास्रहो, तीम 
खस रणवं १ क्योंकि हमारे मनमे वह तरा 
ह | ओर उमीधासको माय खा जावे] कथोकि- 


१५५ ) 
उसके मनसे वह खुद्केिे यच्छा खुराक 
रै 1 जिस घासकफेलियि मेरा मनसे खरार 
अभिधायर, उसी घास कै खिि माय क्त 
मन श्चच्धा है । हसलिये घास खेद्‌ ्बराव या 
अच्छ नष्ट ® परन्तु पन को मान्यत्तारी 
अच्छा या सराव भानंेतोहै। 


छर्‌ ~-मन रेसा कयो मानता? मनमे चेमा 
भिन्न भाच सेना, सत्य रै किश्यघस्य' 


मधु---मनम केसा सिन्न भाष मत्य 
छर मनसे व्भिन्न भावक, से पैदा रोता 
भयु ---यद्‌ भिन्चमाव सयकोमन मेदौना हीर; 


गु ~ परह्‌ जगत मं दश्छष्ी टो, ओर ककरीया 
महीं होता, तो तुम्हारा मनमे -मी यह सेद्‌ 
मालुम पदृत्य 


मधु नरी, कमी नहीं मालुम पहता, परन्तु 
णेखी पेखी यसु जगत मे रै, इश्यखिपे मम 
म भिन्ने भाच मालुम पड़ता है। 
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शुरु --महाभाव ! तयकेसा ही कटो कि जगत्‌ 
मे अच्छा श्यौर थराच रै, उसरी सर मनक 
उपर पल्ता टे । . 

हा, इतन! ही सत्प रै, रि ण्कको जां 

अन्ड ल्गाता ई, यह दूसरे को स्वराय ठगता 
ॐ । ओर णक खपरय जो श्च्धार्गता दयी 
दूसरे समप श्राय लगता रै । इख वात का 
विचार गत दिवसमेदहो गथार । तिसपरमे 
तुमने आज वित्तेप स्पष्टी करण कराया, श्ट 
अच्छा कयि चौर अषनेदोनोको इसंनफो 
विचार परश्चाना पड़ता, कि जमतम खराध 
आर धच्छारेव | हसलिये अपना सन 
भीष्स तरर दौ प्रकारके रेनेर₹ ओर 
हसलिय अप्रमा मन अनुसारं अपने जोवन की 
प्रघत्ति श्यौर रिते भरितम्‌ निवृत्ति भी होती 
हे ॥ अच्छे तरफ ध्पना प्रयत्न रोता र, ्ौर 
ग्वराघतरफ से अपम! मन पीदे पड़ता, प्मौर 
उसको दूर करने के लिये श्यपमे प्रयस्न भो करते 
हं । यद द्रत कां फापदः रे । यर पना के 
द्‌सरे का गढा हुध्ा कायदा नरी र । उसक्ता ~. 
शरनुसखरण करना री पड़मा । 


{ ५७ ] 
पाठ प५॑वां 


काम चलाते वाल्ला खर पारमार्थिक 
सद्वतेत का उदाहरण 


पश्ुकुमार ---ध्याचहारिर चौर पारमाधिक सड- 
न्यवटार भें श्या स्या चतर रै? 


गर --सुनो, म आप को उस विपथ पर टो उटान्रण 
वतनता ह, उस पर से खाप न्याचरारिफ 
सद्वतेन श्यौर्‌ पारमाधिकू सद्वतेन रा विषय 
श्रौर उनका अतर समन्न सङगे | 


श्राप स्यापार्‌ करते रो,उम समयजो २ पमे 
श्राप के पास च्नात्ता रै, उसे श्याप "जमा के 
तरफ छलिग्ते रे, चौर जो २उदटरेत ल), उसे 
“उधार तरफ छियते ल 1 उम लिखने के 
लिये आप चही तो रछ्तेहो न? 


| क 
‡ मधुमार- -जी, हा ! चले विना हमारा व्यापार 
का काम कुदं यी नदरा चछ सरता 1 उसमे 
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किमीष्षापाचसौ ५००) हजार १०००) स्वपया । 
ॐ > 

श्रता रै, तो जमा करते हे । जौ क्रिसो को 

देते र, तो उसको उधार करते रै । 


युस्--परतु, पट सो यततटान्मे किंस तरहमे 
घरी में दिये काकलासंसोन्रेले? 


मधुक्कुमार---टम लोग घोरे घोटे यच्च थे, उस 
समभ चोरो खोट वही पघवाकरं श्चध्यापक- 
जीने रमलोगा फो टस तरष्टस ररता पाद्धकर 
नामा हिष्वने कासिखलायाधा। उसमे अरुमार 
दुकान पर्‌ चेखकर हमने नामा लिष्वने की ` 
श॒म्आनकोरहे) 


गुरु---आप पाठशाला म पदते थे, उस समय किसी 
षेः खाते पं स्व्पेफा ५००) १००० वरन जमा, 
उधार भी करते रे होगे, ओर नीचे दर सेज 
का मेट मिलाकर याको मी निकालते ररे 
टोगि, जयों ! 


मधुकुमार-जी! टा, इस तरह से सय षरोवर 
खिग्बे, तमी मामा लिखने का जती भाती सौत- 
ने में ापे। 
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गुर--तो तुम्दारे उस कापी मे जसि ठे पाससे 
{* रूदेया लेना ओर देना दता रहा षटोगा ? 
मधुढपार--जी ! हा, यह खय तो टिखनारो 
पटे, दमे किसी किस्म का भूल नहीं । 
गृरु---तो फिर जिसका देना ठम्टारे पास मे 
निकलता धा उसक्रो वह स्पेया भेज देते ररे 
ण्टगे १ कि नहीं १ ओर जिसके पास च्ापका 


लेना निकलता धा, उसके पास से वुल कर 
लेतेथे१?कि नीं! 


“ मधुषमार--जो नरी ! दसम केने देने सा स्या ? 
यह्‌ तो केवल नामा सीम्वने ने चिप भूरी ठी 
रषये जणा उधार करते थे । इरूलिये किसी मे 
पासते लेना मो नटी, चरकिसी रो देना 
भी नीं । 

गु---परि तो, दुकान उपर बैठ कर्‌ अपप 
यतमान समय से पटी मे जौ नामा लिखते 
हो, उसमे भोक्रिसी कोलेन देने का नहीं 

+ ¦ होता होगा १ 


सधकुमार--स्या नत १ उसमे तो जो कजे नि- 
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फो उमे चमा देना पट, श्रीरनिस्षे पापम 
लशना निप उपे पामे स प्या द्या 
वसुली स्मनष्लर्श्ता दे) 

गृ उम यलीम जा देन रौर क्न ष 
निक्त दर दन अरसेन फा नह आरे 
शमये मजा निफल यट रेस) पेमा दने 
कावलेने फा । एमा श्ारण पया यरता 
यनताधा। 


मधङुमार--परराज !प्रधमकातेमाच्र सोस 
ने कः दिये पनापटी शरोर भटी कापीपा । पीर 
दुफान उपर लिप्यते । चर सथा भौर मेषर 
पटो 1 द्‌लना यद दानो म श्रत) 

गर--केस, तो सर म्द्टी र यनाघदी कापीया 
रिगयनिम शापन समय त्यो पध "पतन 
श्रिया ? 

मधकुमार-जोतेसान किया जापते नामा 
टि्नकानदींसीस्वर सके श्यौर आन दोनद्देम 
त्पेगजो म्चे यहिया लिभ्ि सफते, वलभी 
नलिख कते । इृम्टिपे म्चाट्गिनिके रिषे. 
भा यहो म टि्पिना सीप्यना पटे) 
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ताकाक्तिक लाम अर परिणामर्मे 
(तिम) ज्ञाम 
दष्टान्त-दसरा--२ 
गृष्--पनाषदी चटी श्रौर सततौ वरी फा अन्तरतो 
भली शति समसः गये । 
मधुकुमार---जी, टा ! ्च्छीत्तरष्ट मे समसः गये। 
गुरु--भच्छा { तुम प्रति तन्नि किस प्रकार से 


व्यापार क्रनेरो? 


सधुङमार--हटम घाल स्रीदे क्ते र, शौर 
टाम चिति श प्रकार वेष्यते र । इस तरह 'से 

` प्रति दीन योषा पोटा साम दक्टाकते 
1 किर यदे अन्न पे २०००) म्वैषा वेदा 
कर्‌ सेत र₹। ॥ 
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गरु --दृर्येक खालमें २०००) शू्वैया पेदा कर 
॥ लेते 
सेते दी, क्यों! 


-मधुकमार -- नटी, जी ! किसी किसी समय में 
५००), १०००) को पट्टो भी आ जातो रे । 


(5.1 ॐ. क 
गुरु--ध्रेसा होने काकारणक्या! 


मधुकुमार--हम श्चेक माल ध्रघ्ुक भाव से स्वरीद्‌ 
करे, ओर उसका भाव श्चेका चेक धट जावे, 
आओौर माच मेषििर्‌ यक्ने का समव न रहे, 
आर यिकः चट जावे, रेसी टर खगती सोते 
भारी भाव फी भ्वरीद्‌ को हई चोज को नीचे 
भाव से येचनी प्त है, जिससे कि चटी 


खा जाती ड । थद्‌ परत्यत्त अभव शएी धात 
है] 


गुरु-तो ेसा छमी धनाय यन जाता शोगा १ 


मधुढुमार--जी, हा ! पसा भटफा तो कोई कोई 
समय में लगता रै । परन्तु कोई कोई दिन 
सचशुच छोरी जुकसान भी हो जावे । इसखलिपिं 
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कोईं दिन किस भाल मे नुकसान रो जावे, तो 
९सरे मालमें काभ मो भिने। रेषा चला 
रता ह! 


गुर्--लकसानी रो, रेसा माल रिरि से खरीद 
मही करते होगि 


मधङकमार -- नहीं, जि ! केसा करीं गही, उसमें 
मीखाभमिजेपेसाल्े, तो पिरि उसे भी 
स्परीद्‌ करत रै 1 


युर-हस्सेता इतना ष्टी समघ्ाता षं कि- 
किधीमे पततिदिन चाभ भिक, श्र किसी 
मे सुकष्षान मी दे । जिसमें रोज लाभ भिति 
उसमें हर शमेश लाभ मिले, णसा नी नहीं 
रोता ! चौर जिसमे पर चार चटी जावे, तो 
मेथा चटी टो \ रेखा नी जही । 


दस पकार से फिसी का च्यापार मे खा 
भलि, श्नौर किसीमेंचटी रो, तेच्त्यो व्यापारं 
केल्षयिष्ी व्यापार जारी रश्वेषश्ो। 


मधुकुमार--च्पापार्‌ करने फे चिप हो व्यापार 
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करना चेषा नी, ज्यो कि--दो तीन वपं तक 
घार यार श्रन्त मे कुष लाभ न भिक, 
परन्तु अपने धर से निफाटना षदे, तो सचमुच 
मे वो व्यापार भीयन्द्‌ करना पड़ता रे। 


गुर-सितने ण्क माल मे घटी गह हो, ओर कितने 
एक मालमे खा मिला हो, तो व्यापार 
जारी रम्वन मे क्या रकतं हे ? 


मधुकुमार --ण्साकोहे माछ मे खाय मिलतः 
तो इससे क्था धने १ हम्मेरा के लिये द्रपएक 
मालमे थोड़ा भीलाम मिखता ररे। भौर वं 
क अन्तमे घटी नजावे, भीर भाखिरमेतान 
हो, तभा दुकान जारी रग्बी जा सक्ती है । 
थोडा थोड़ा लाभ देना सौर भारी घटी जाप 
तो यह्‌ घटी मरन उर्‌ ग्यापार जारी न रख 
सकन । धाड़ालामश्मौर थोदी घोरो १रिणापं 
मे व्केश्यागििरम लाभी मिले,तभीन्यापार 
जारी रम्ब सक्ते हं । भौर उसी को सच्चा 
व्यापार भो कते दै! वाकी ज्तेना--देना चिना 
लाभ कं करत ररि, तो यष्ट सच्चा व्यापारं - 
महीं कहा जा खकता र । 
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ग्र --तपतोलोष्धाररसे श्राप्कोपरोणमर्मे 


श्रितिम खान भिले दरी सच्चा-पापार ) ओौरं 
प्रतिदीन थोडा थोडा खास निजे ओौर उसका 
अन्तिम सरवालानभी छाने लेवे, तोवे 
सच्चा व्यापार । बीच में कोह वरत किसीमे 
धटी जावे फ्रि भो ण्फञन्द्रीत्तो लाभी 
मिलना चाहिय न ? 


सथुकृमारं --जी, दा ! एसा रोना चाहिये) 


{ 


तेभो पूरा ओर सख्या व्यावार क सकते हे । 
लाय खूपीया जमा उधार करनेमे स्या लेता 
रै {जहा तककिश्राविरमेखामनदहो,तो 
उसको "व्यापार पिया कमी नीं कट 


सकने रे। 
पाट ७वां 


पारमार्थिक सदुवत्तन 


यरु --पस, इस प्रमाण से अपने जीवनमे अनेकः 


कोम करेःतिमपर सि नीजो परिणाममें खभ 
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न निले, तो यह सय निरर्थकः समना चादिये 


मधुङ्कमार--ते स्त्रि परिषाम मं लाम मिले 
उसके लिये च्या करना चारिये ? 


ग्रू--पारमाथिक सदुवतंन फा श्राचरणं रस्वना 
चारिये 1 पारमाथिक सदवतन से परिणाममें 
लाभ शेता है। ओर तुते लोभ मी रोता ै। 


किर जव सटुव्न शील मरता ठै, ओर दु षेतनः 
सीख भी धाभ्विरमेतोमरताद्िे, तो किरसद्‌ 
चतन शील घनकर्‌ मर जाने मे इस जन्ममे कीर्तिं 
भिलती दहै, ओर परभवमे मी परिणाममखाभ 
₹\ सदव्तैन शीर यनक्र रने मे कितनी एकः 
कटिनादहईेया उषानी पडती हे, ओर उसके खायदही 
साथखोग वश मे भो दहोजातेहै। ओर 41 वहारिक 
लाभं नी इसलिये स्थाह ओर सगीन मिट्तारै। 
दुवत्तन से कमह हुईं लक्ष्मी अनेक श उत्पन्न 
करन वाटी होने से त्णिक दोती हं । ओर उससे 
खकखान दने का समव रहता हो रह । 


मथुककमार --तो परिणाम में लाभ कराने वाला 
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पारमाथिकः सदुचर्तन फा श्राचरण हमसे 
किख प्रकारं से सीखना १ पा करना चादिये £ 
भप कूपा करके सेमभ्ाईयेगा । 


र्--ठमको श्रित देव की भरित, अरित 
परमातमा के असुयायी स्फाणी गुरुम पे 
ययन मे विश्वासे, चीर श्रिते भगवत फे 
खास्नो मै थता टद आक्ञासन्‌सार वर्तन, 
रखने षे लिये सम्क्ाता ह्रु । दस्मे 

' सेह स्ये पारमापिक सद्वतंमन का श्रना 
निकलता है । 


एस तिने तनय खो आराधना नरोसके,तोभी 
दसो तरफ पूरी सक्ति रखनी मौर अविक मात देना 
साहिये ! उदकी निदा तो नीं फरनी चािये, ओर 
अनते तखकः किसी फते निदा करने नी नही देनी । 
जगत्‌ में उसषती प्रतिष्ठा यदानी चारिये। भौर 
अपना सर्वस्व जाय, सी भो इन तीनो के रक्तणमें 
विघ्न स्पजो कुन्द दो, उनको दूर दाने के लिये 

~> भयास करना चाद्ये \ 
खसे श्चलावा, प्रतिदिन मं, परमे, चातुमेस मे, 
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धपे मे, ओौर अपने जीवन में आचरने योग्य कतेघ्य 
हमने तुमको [ परिकती पुस्तं ] समक्षाया रै, 
यह सय पारमार्धिक सदुवतने ₹। 


अधुकुषार-पद्‌ सप हप ने पयाशक्तिः 
शुरु फर दिया है 1 तथापि इनफे ए्रएकः 
का रहस्य ओौर उसमे रल तरत््योका पध्रमिक 
रचना समक्षे फी इच्छा शोती है 1 क्योंकि 
इस वपे मं भाप जसे गुम महाराज फा योग 
द।तोह्म लोग श्रण्क यात का च्छा 
मि्णैय कर सकने रै । 


परन्त, यदि जाप जैस गुर्महाराज कापर. 

न्वय नह रहता, तो हमको किस क्रम मे अपने 

जीवन में प्राथमिक से सदुधत्तेन का विकास फरना 

क १ उसको दिश! समभे म नरी आ सक्ती 
1 


खरु - पष्ट पर्न धराषर रट । परन्तु उनके पर 
शाखां भें ग्रथो कै म्रथो भरकर विस्तार फिपा 
गया दै । इसत्तिये विस्तार से उसको सम- 
श्चाना हमारे चिये पटुत कठिन है 1 परन्तु हम 
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धोषटे म दिग्यला सकते र ! धौर फिर उसका 
मनन करम तुम लोग पूर्वाचायै चिरचिन 
शास्यो मेसे ओर रुरु महाराज की पासं मे 
धीरे धीरे नघ्रता से समने का प्रपतन करोगे; 
तो समभ सकोगे 


पाठयर्ब 
धमं की भूमिकार्थे 


गह -सप धमो > प्रवर्तको पो उदराः उस २४ कं 
श्नुयाधो स्नेमो फो लाभ कराने करे लपे ोते 
रै, परन्तु र्यं वर्तक भेकः सरीये नरी दै । 
सय ध्ममे कोशम गोष सार होमा, जेमा 
मानमा चाहिय, स्तिर ररण्क चमे सरीपा है, 
सा न मानना चारिये । सय धर्मो म॑ कों 
कोटे मनुष्य शच्े दोन णेसा मनना चारिये। 
मगरे हरएक घम मे सप छोग सरीला अरा 
होते ई ठेखा न मानना चाददिये। 


परन्तु श्री वीतराग परमात्मा निकमे अधिक 
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नि स्थायी शौर क्याणफारी उपदे देने पातेष्टोते त 
ई! श्सलिये पेमा शर विर्वा र्य फर्‌ धनफ । 
तरद घ्ने सथ से श्पिकः भक्ति रगणना नाहिये। ४ 


वीतराग परमा-भाके शनुपापी स्पागी शुनि ; 
मात्स्यो चप्किमे श्यिक स्यागी भोर नि~ 
स्पृश नाव मे रितोषपदेश देनेयाल ष्ोने ? | रसा 
टृ पियास रण्य फर उन मरात्माओं फे उपदेन्यर्मे 
ससे श्यधिक चिरचास रण्वन वाहये 1 रौर हुसरो 
षी धात पर ध्यान भीन दूना चारिपे। 


चोतराग परमात्मा फे उपदेदा अनुसार र्ये ! 
हुवे शाप्तरौ मे सदुयर्तन मे सागोपाग मागे पनापे 
गयेरे) णसा दृसरेशान्रमफटी नरी ।जेमाद्द 
चि्धासर र्वना चाहिये ! भौर दम २ तरफ ध्यान 
म देना चाये । तिस पर भी षूमरे स हितोपदेश 
केने फे लिये लाल्यमेभी नष आ जाना चाहिये। 
यद्यपि दूसरे खासन में जो छच्छ अच्छा होगा, तो 
उसमें से यपने धमे गुरुओ तलाश फरयो तुमारे 
लिये जरूर का होगा धयया तुमारा छितका होगा 
चो धतला्पेगे । पयोँकि सन्व यौर भ्ठ फी इतनी 
परीच्ठा शक्ति तुम्हारी न होने मे फर्ष्य माम सम- 
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भनाकठिन होते 


णन्तु, जो तुर छोग सममाष युच्विरेग्यकरमी 
{षा घमं परवर्तदः दी सेवा करने जागे, सथ घमं 
ध्सतलोगो को सेवा करने को जाभ्ोगे, खीर सवं 
शनं मरं सेसार सेमे मो जाश्चोगे तोरेसी तो मन 
१ पुष पड़ जायगी, जिस ऽके ुरफीर टोगा । 
पदि कोड योग्य सार मां छिपा शोगा, तो उससे 
प्सकर्‌ पने हित से चक्र जाने का भरसग 
धामनि 


१ इसलिये न तीनों से किसी परसग नें मी 
एष च्नन्छी तरट्सेदटरषटना यारिये।घ्रिरत 
परमास्मा की न्ति भदिरिजी मे श्रार्द 
तरह तरह के मटोत्छय से क्रम्य चाहिय! 
गुरु फो सक्ति भिनित्तमे अनेकः प्रकार के 
प्रयरन फरनः चान्य । धर्मासधन रै छिपे 
रोज श्रीर्‌ पर्य दिनि मे धार्मिक नरियाये जास 
रग्यभी चाद्ये । ज्ञान पचमी, म्तैम प्कादुशने 
षगेरर का नुच्टाने करना चादिये ! उवघानं 
घगेरषह्‌ याने चीर दुसरे चयुष्ठायें मी जारी 
र्ना च्वादिये । उजमणा वनेरर्‌, उच्छ 


॥1 
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जारी ररयना चारहिये। 


२ तुम्हारे जीवन केशर्रेफ परसग मे-कोभी 
पचि-््िसा, मयम घौर तप, हन तीनों 
तत्वा की कमटो से परापर परीता कर 


सामिल करना चािये । ममे तुम्हारा जीवन 
ति उत्तम वनेगा। 


३ ठुम्टारी रो भी परदृत्तितीर्थकर परमात्ार्भों 
को श्यज्ञाश्नुसाररै१ या ना १ उसको 
निशानी हरण्क काये मे सम्यग्‌ दशन, सम्यग्‌ 


सान श्यौर सम्पग्‌ चारित्र फे मिश्रणको घाप 
उदी रशटनी चासिये 


८ पञथाचचार 
त्तानाचार-पदकरनान पाक्त करने का प्रयास करना 
दशेनाच!र---मं र्ता ओौर उनका उन्योतं फरमे 

का प्रयास करना 
चारि्राचार--धमीचार का पालन करना । 


तपञ्माचार--तपरचयी करन भौर घम सेषु 
उखाकर भो टद~रहना 


{ १७३ } 


वौ्याचार---उपर क वारो अत्यासो में अपना 

सर्वस्व भवैण करना सौर सपृणशक्ति लगाना। 
यह पाँच श्राचार का रेतु सम मे आये,या 
न श्या, परन्तु आयार फे लिये मी अचर्य 
पाटन करना चाहिये । ओर साद्‌ मे ममजना 
भी चादिये। 
कोष्ट नी छोटा वडा कोम करते समय आर 
तण चण भ - 

इयौ समिति 

मापा समिति 

रेषणा समिनि 

आदान भड मन्तमिक्तेपणा समिति 

पारप्ठिपनिका समिति 

मन गसि 

चचन शुसि 

काय गधि 
यद चाट प्रययन माता को हरभेकः त्णमें 


पालने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिये! 
- ररभेक वामिक अनुछान मे,-- 
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सामायिक, चतुविशतिस्तव, गर ' वंढना 
प्रतिक्रमण, कायोतसरम, नोर प्रत्याख्यान, ` 
यह षठ आधरयके को ध्रधानता षरायर सम्डा 
लना चाहिये । 
७ जिस जिख धरत समप मिते उस उस षस्ति 
नवकार मस्र क्षा जाप जारी रखना चादहिमे। 
साधु खुनिराज फे गुणां को प्राप्त करने 
फो अशक्तिष्टो, तौ ्रावक कै योग्प २१ शे 


भराप्त करना भीर्‌ पारवत सप्रण अगर उसमे - 
से यथाशक्ति पन शके उतना लेना । 


ट 


# ॥ 


&. आर भकदरे यष्ट सर फायं पसुजो चमो ्ाज्ञा सुज 
अपने सयोग अनुसार यथा शक्ति अबरय 
करना चाहिये । 


पाट & वां ` 
श्रावक के इक्तीस २१ गुर 


मधुङ्मार -दे यरु महाराज] धरथभततो अपएमे श्र(षकः 
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क्षा इकोस २१ गुणों शषा रषरूप खत्म मे शतो 
+ हमारी दर्घा! दै 1 


शट -हेम उसो समक्षानि के लिये तेपार हये 
ह) छुनो- 


‡" अचु -श्रावक चिषील्टा नहीं होना वारिः 
ये । उखा पेट छी्ील नहीं ्ोना चाषिये! 
एकष्ाथसे परोपकार किया ष्ट, वो दृसरे 
हाय को मालुमन शोमा चाहिये | इतना शभीर 

) पना श्राय मरं होना चादिये। 
दारता प्रौर बदा मन यद श्रावक के सुर्य 
गर्ह । 


२ रूपवान्‌ ---श्रायक को देखते हो उसके शरीर 
का धाह्री देष्वाव पर से मलुप्य के मन 
पर्‌ सुन्दूरं प्रभव पड़ना चाये ! लदा 
सिवाप, सपू्णं अवयव दाला, मजनूत शरीर, 
पने अपने ष्ट विषपो क्तो मीद्रसे 
अदण्य कर सकता हो रेसी तीव्र ग्राहक शक्ति 
कटी इद्धिया,, मौर खलायम आरं चमकता 
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याल, पतली श्चौर लायन चभद्ी, चिकन 
डीर उमदे श्रये चमफता नग्य तथा स्वच्छ दातः 
पटल मरेद्‌ पीला स्थूट श्चौर अति पतला नहीं 
णेमा सम परमाण कद्‌; पाम दाया वाटा 
शरीर, चचखता ओर श्चानद्ायक दैन, पेखा 
रूप श्रावकम राना चाहिये) 


३ सोम्य स्भभाव -मधुर, शात, रथे के 
सलार लेने पोर, श्चीर आश्रय लेने योग्यः 
भरावक्र फा स्वभाव लोना चाहिये । युरा अर 
पापकेकाममेवो कभी मी ग्यडानररे। ` 

लार प्रिय --ष्स लोक नौर परषटोक मे 


चिस्द्‌ मिन जाव चेसं काम न्ट करना; 
दने.वरी, चिनयां सदुरतंन शील, 
श्नौर शेगो को श्यपिक भान जिसपर 
उत्पत टो, भ्नरावकको केसा हाना चाहिये 1 
~ उवडता, बुरावेष, सुखो ददै, वमैरट से श्रावक 
शोभायभान नही रोता है। तिसपर निदा 


पाच्च रोजगार व रस्ये उमक्षो नद्ध करना 
श्वारिये । । 


# 


~~ 


क 
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पाठ १० वां 


५ अमर्‌. श्राषक फे स्वभाव म-क््तिनादरी 
यिकर,थसग हो कितु चरतिनूरता नहीं दनय 
चाहिये 1 चौर धमे पौर नीति के पार नहीं 
जाना खारि । 


६ भीरू-डरपोक --पाप ओौर अप एसे श्रावक 

को उरता रहना चाहिये । लेफि । सत्क ओर 

४ परोपकार ओौर सस्यके खि प्रचर क्ते 
भिभेय रौर वीर होना चारिये । 


७ अ्रश॒ट --(लुच्वरं ष्ठा अभाय )-्रावक म 
शता लुच्चहं नहीं टो, तभी उनका चिस्वास 
खोग रख सकत रे 1 


८ दाक्तिरयता--- पना नुकसान की परवाह 
नही करते दवे, श्रावकः छा मन दूसरे के 

, अच्छेकोमकोकरदेतने मे सहनौ तैयार 
रहना चाहिये 1 निस्ते की प्राचक् की आज्ञा 

फा षो इन्कार नटी कर सकी 1 श्रावक 
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मयौदा-ररित नं होना चारिये । दाचतिर्य 
राणमे श्रावक पापमें पटुत ष्ट्य भोध्तमे 
पापस वच जाते र) 


& लञ्जावान्‌-- सावर लउजाचान्‌ रोना चाद्य! 
क्योि-केसायुणमे किये रेमे छाय 
पाप उरने के लिये भी उसका मन स कोच. 
यमान लो जाता टे । शौरे बह जो सत्काय्ये 
राथमक्लिन है, उसको छोडना लटो नो भी 
यो द्योड सवना नटी। ओर शरम केलिये भी 
निचोर करता &। 


१० दयलु--श्रावर अति प्रन दो, इतनेसं 
नहीं चल सकता, परतु उसे मन मेँ द्या 
का भावनी होना चाद्िपे। जोविसा के 
काग्यीं से श्रावक को दूर रहना चारिये 

१९ मव्यस्थ- श्रावक को कदाग्रहा नहीं रोना 

चादिये । पर-तु मध्यस्थ माने समतोल वुद्धि 
बाला राना चहिये } जरा जितना उचित 
रो उतना ही समभः कर योग्य न्यायदे 
सकते । तभी लम रारक् गुणों को प्राक्त कर 
सकता > ।ओौर दोप षो दूर कर सकतारै। 


1 


4 


पाठ १९१ वों 
श्राव > इक्तम गुण { चालु ] 


१२ गुगा रामो---धावक् फो उत्तम शुणु करा 
श्ञुरागो होना चाहिमे । फिर उसको इषौ 
र्‌ द्वेष न रग्यना चारिपे। जिकमेंजो 
शले वट उखध्ते च्रटथ करना चारिये 
कदाचिन्‌ उसफो चष्यान करम स धालजीव 
नेप मो ग्रह्णु करल, दसयिय उसका 
अयान न करे, पतिर दाचयाशाम्'मीजो 
गुण लो. उसको ग्ररणतो कर सेनाचारिपे। 


3 सस्कथ--- वक खन््वायोलने वांछा ओर 
उन्तम हितकासे बाते को कहनेयास रोना 
व्वारिमे { तभी विवर फा युण पड सफता 
र } मूटा योलने बाले की किमत नही शे्ती 
र । ओर व्यथं चुगलो श्वर भिदा उसफो 
पसट नष्ट लेनी चाये 
९ सुपच्च--जिखका पितृ पच्च, मातृ पत्त, रवसुर 
प श्योर दृसरे सग! सधी चाले नी कुल- 


श्र 


१६ 
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वान भोर खानदेष्न ल, पेसा हो श्रावकषा 
जन समाज पर अच्छी दाप पड़तीहै). 
अपने ुटुम्य मे भी सुच ति भौर यानदं 
भ्रमोद्‌ रख सकते ₹ । हरण्फ मनुष्य सुन्द्रः 
अच्छं विचार का पौर अच्छं कामामेरमे 
र्मे सकुटुम्यम शाति श्रौर पवित्रता 
होने मे धमे ध्यान करने को श्चय्यौी चत्रकृ 
स्तां लेनी रै । 


दीर्घदर्शी धावकः कोई नो काम दषे, 
टि से विचार कर, उत्तम परिणाम आवे 
पेमा करते ह । जिससे की पी से 
पष्ठताने का समय नही आवे, ओर उसके 
जावन मे श्रशाति उस्पन्नन दा, ओर जिससे 
स्योकार किया षू धर्म कार्यं छोड़ देने 
फा समय नशी आवे, 


विशेपनज्ञ -घ॒रे-मले का, शण दोष खा, 
उचा नाचे का, योग्ध अयोग्य का, अल्पयुणी, 


आर अथिर युणवान्‌ वगेरट की परीता श्वर „ - 


लेन की शक्ति श्नाचक मे दोनी चाहिये । 


{ १८१ } 


वृन्धाजुग-- लन, तष, चारित्र, उर्मर षय, 
गुण विवेक, अनुभव, घय, सदाचार, वु्वि) 
कीति, आर तस्चयोघमे धपनेसे षटंद्ा, 
उसका सगत्तरर्खे चौर उसके रस्ने रस्ते चसी। 
जो, जसे वृद्ध हो, उसके श्नुमार चै, उसे 
व्रन्याजुग फते रै ! णेता करने से श्रावक- 
को जीवन मे विघ्न नरींटोतारे, गौर्टूलन 


हाने से सरलता से सन्मां के रस्त पर चल 
सकने रं । 


४< पिनय --विनय रा अध "सोम्य चिच्ठणु, 

जीवन का योग्य सुधाराः त्सा रोता 

र । धिनघका अधे “नग्नता सौर शरयेक के 

साय उचित व्यवहार" चखा मनो टोना रै, 

चविनप सगर गुण का जड़ है, इसचिये श्रावक 

क्ते श्चवर्य विनथोतो र्ना हि चाहिये । 

विनयस्य अधे युशामत समघने कानी दे । 

इमस्य श्रावक को ग्युशामत करने की 
स्रत शोनो नही । 

ˆ १६. तत्त ---भ्रावक पर कोसोनेथोढाखानमो 

उपकार सिपादोङ्कि) पोडा-मीटाम दिया 
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ल्ले। दहि क्ते काम म श्रोड़ी मी मदद दिया 
हो, उनी कमी भूल भी जापतो नटी, पर ` 
नतु उसकी ही श्रधिक षदला द्वि यिमा रर 
नरी।यदला देता तमी हि उसके मनम 
शाति होतो र । वहा तक्र व्‌ चात मनम 
याद्‌ किथा करता रै । 


२० परोपकाररत -अनेक जातत के दूसरे पाणीयो 
को स्टयता करमे फा आ्रायक फा ध्येय 
रहता र । उख प्रणीऽ्ते गो खदुगाण श्र. 
धमे प्राप्त हो, यह मुरथ लक्षय रहता है । ह 
ध्येष ल्य सें र कर अनेकः प्रकारं सेडप 
कार करने की ध्यादत श्रावक म होना 
ष्वाददिये । साप्विक पुम्पों महीण्सागुणदहा 
सकता दै । 


२१ लञ्धल दय -अपने जीवन कए महान ध्येष 
रक्ष्य विदुहृद्यसे भ्रावक को न भूटना 
वचादिये । जीवन क! ससे श्रपिक्छ सें च्रधिक 
सदुपयोग करने का आवक का लक्ष्यहोनां 
चादिये । ओर उसे सिद्ध करने के लिये 
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जि 


जोचन के सव प्रसगो मे सावध रह कर 
भ्रयस्नँ जारी रस्वना चादिपे। 


इसमे भ्र ष्वक चतुर, चपल, जख्दी रहस्य 
समस्मे बाला, श्चीर „ सतारे कर योग्या 
परिणाम लाने मे सम्थेहो सक्ता ई। 


इस प्रकार से ०? गुणों सुरथ गिनधाये 
छीर उ्के साधम दृसरे नेक पेटा गर्णो 
का समावेश टातारे ¦ पट गुण जिसमें 
शेता दहै 1 चट चक चमे ख्पी रल प्राप्त 
करने के लिये योग्य नते रे 


भधुङकमनार --पर्तु गुर मद्राजं { यह्‌ सय रुख 
सयमेक्हासेरो सके? 


गुरुण्~चौषे भाग का मी गुणोटहो, तो बह 
मध्यम पाच्च गिने जाते रै। ओर इससे 
भी थोश गण वाल्षाही, तो उसके लपे 

घम रटन सिना बहत कठिन हो जावे ॥' 
इसदिये तुमको जदा तर हो सकं वही 
तर अयिक्र गणो पाप्त करमे का प्रयास 
करना चादिये ! यष्टतो ठतुन्हाप निश्य 
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श गया रोगा रि वटशुणो जीवन में प्रास्त हो 
जावे ती उससे किसी मी तरट्‌ की युकसानी ˆ - 
का समय नहोरहताहै। पर्क फाय्दाटि है 


सभार-जी, रा { फेस गणोंसे श्यत म अवश्यं 
लाभरहीहोनेका समवे इसमें हमको 
किवितमाच् भो शकारे री नरी । 


पाट्‌ ९९वा 
पने धमोचार का मूल त्वो की समे 


मर्दिता -जहा त थन सङ दृसरे जीवो की हिंसां 
थोद्धी ष्टौ, थौर पयि भौर सस्फारी जीवम 
का निचीह च्ते। जहात्तकदटो सके वहा 
तकथो गमे थोडो दिखा से जीयन को 
यटा मापना श्चोर भयास टोना चाहिये | 


संयम --जद्ा तफ षन सके जीवन अधिकः 
अदिसक यनानालेतो जरौ तको सके 
जीवन को धोद मे थोद्धा प्रबधो आर भाव- 
श्यकलाभो से चला लेना, सयम से सृण 
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आरोग्य फे साध आयुष्य न्पत्तीत कर्‌ सक्त 
इख प्रकार मे जीवन यलाना चारियै । 


तप ~-ओौर सयम रखने म हिसा थोड़ी, परतु 
उससे कितनो शरक कखिनाहया का सामना 
करना पडता र ! उस मम रुठिनता, कष्ट, 
छमपनी इच्छा स स्टन करमे फी केसी आदत 
पाट्नी चाहिये पि जिससे सथम सरलता 

से पनसके रोर सयम का पालन अच्छौतरद्‌ 

भे करने मे अवेतोरिसामी थोडी मे थोदी 
रोता र । इच्छाम सरने करने कानामरतपट 

यष्ट तीनो हो तस्यो पर ₹रश्रेक कायं 


मे समप समय परसपूणं दक्ष्यमें रव कर 
जोन व्यचहार चलाना चारिये। 


सम्यम्‌ दरशन --स्च्चा म सच्चा आदशं 
दृष्टि पिको सामने रपे कर इस शाश 
उण कं असर्‌ जोचन कं हरञक व्यवहारं 
को चाना 


सम्यग ज्ञान -- जगत्‌ ओर उसके पटा का 
ज्ञान को प्राप्त करना चारिये। 
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सम्यक्‌ चारि -अास्म पिक्ास करन वाटा मदु 
शण पोपङ वतन, भौर धामिर श्रायार। 
जेन शाश मे यह तिन रत्ने भनि 
जातत >] 


ज्तानाचार --जनैन शग्रो का रिभिपूवेक अभ्यास 
करना, अस्यास राना, दुसर्‌ क श्रभ्ासं 
मे सहायक होना, अपे का सितन कर्य, 
तत्व की सममः पास करम । 

ठशंनाचार--देष, युर, आओौर धम तरफ श्यनन्य 
भक्ति, अधिक मान), तिभ्यमे उनकी मान 
प्रतिष्छा उस्श्न्न करनो, सासन क्री जाह 
जलक्ली शे रेखा प्रयत्न करन, दसरे दृसरे 
जीवो सैन धमेके सन्धरष्व लो सङरे एसा 
प्रयत्न करना जिसमयोच्पने श्रार्मकल्पाण 
करन का मानै प्राक्त फर सक्ते 

चारियाचार--प्रजा, परति रमण, पौषः, सामा 

पिक, बारहवत, एच महाव्रत धारणं करना, 
यगेरहे की साध समध रखने वाटी कियाश्मौ 
करनो शरोर श्रावकः का अन्यान्य आाचर का- 
पालनं करना । 
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तप्माचार -- चिदिध प्रकार री उपवामादिक्त 
तपञ्चपी कनी । तथा मनस्ते गुहि रेखा 
प्रायरिचत्तादिक तप करना, च्मोर तपरे साथ 
सवध रखने चाया असुष्टान करना । 


धीर्याचार- उपर कटा हा चारो आचारो, 
[प 0 
अपने मन, वयन, काया कौ खपृणे शसति 
का अनन्य 'याव मे उपयोग करना । 
५ > 
यह प्च आचार कहे जात हं । 


पाठ १६ 
अपन धमाचार का मूल तो की 
सममः [चालु] 
इयां समिति--को$ नो काम करने में, चालन 
मे, यैरने से, उघ्मनेम, सोमेन, चगेग्ह मे, 
श्रहिसा,सयम सौर तय इनततिन तस्यो सानिल 
रस्वना । इस तरर स जिस समय चौर 


जहा ॐसा उचित हो उसी प्रकोरसे पोग्य 
रोति से वतना तथा चरन । 
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पा समिति -क्षिसी फो युकसान नले 
युरान लगे, हस प्रफार से ओरहमटिये नपने 
आस्म का ओर दसः का चास्तचिक हित हो, 
रेखा भौर इसलिये पहन धोटामे थोडा ओर 
आद्य दित, मान, पर्व योलना। 


पर समिति-- धरन आवरयक स्तु जिन 
यन सक--निदेषि तो ओर मीनाति 
मश्तेधन ओर ग्वान्नी प्रदे वस्तुभं पराप्त 
करनी, तिम पर भी रोज को उपयोगी 
यस्तुशचे' मो देश्वभाल फर शाम मे लेनो। 


आदान भड मनत्त-निन्तेपण समिति- 
कोई मो वम्तु रो तेनेमे, रग्न मे उपयोग 
करनेमे टदिसान रो, इस प्रकार से मरी- 
माति सारचेतती रस्वना चाहिये । काभपूरते 
टी उपयो मे लेना, इुरुपयोग शौर 
घीन जन्रो विशेष उपथोग नर करना । 


-पारिष्टापनिका-समिति- 


जो वस्तु निस्पयोगी रो, जिसको फक देना 
हो, निकालदेनोरो,घाद्र कर देनीष्ो, 
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उसमे अटिसा का रयालरख कर, जैसी वस्तु. 
हा उस प्रमाण मे उसको दूर करमे फी उचित्त 
विधि अनुसार रसको दूर करदेनो, जसा तैसा 
करके पकः देगा या निकाल देना नहीं 
चारिये । उपर खीडकोम म पानी फेकनेमें 
आव या ठुकने मे श्चाव, तो किसी को उपर 
पठ जावतो श्गड़ाटो जावे छरथवा नीचे 
कोह जीव जन्तू हा, उसङेउपर्‌ प्डेतो 
वह मर भी जावे । इस उदाहरण उपरसे 
वप्तुषकदेनमे मी घटत सम्हालनेफी जसरत 
. होतो र । कोह वस्तुष्सो भी लेतीदै करि 
* सुरतपफकदेनेमे न आत्रं तोक्ुचनम कुचं 
युरसाम रोता रै 1 कितनी चष्तु कुष 
समथ वादं अमुक विधि से निकाल देन 
योग्य हो श्रौर उसरे परिले निकालदेने मे 
जवेतो भी चुकसान रोता रै । उससे पैक 
देनेमे निकाल देन मे भी श्चनौचित्य रम्बना 
पडता ₹े। यह पोच समिति कराता है। 
मनो यु्ि-मन मे बुरा दिचार नदीं शाने देना 
व्वाहिये, फिर अच्छ विचार अखने देना चादिये। 
मनमे सयम के साध शाति रखने का प्रयत्नं 
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करना, जरा तर बन सरै वातिक मनमेंसे 
उत्थल पात्थलत कथ फर देना । 


वचन युपि --इषम्कारसे जेसावनवैसायो 
स्मे उपर सप रसना, नीं षोरना पडे जौर 
उाय्पै चज्ञे । ठेसी आदत्त णड़नी चारिये। 


काय गुप्ि-सैस्ला वनेवैसा शरीर की प्रवृत्ति 
थोडी मे थोडो करनो पड़े । भौर वट इतना 
तकः कि शरीर की पव्र्तिमो न करनी पडे 


~~ 


शीर जोवन निवह चके, वंसो स्थिति । 


रे्वनी । 

यह तिन गृक्िकटा जातीरै। 

पाच ममिति श्रौ तिन गु मिल रूर यष्ट 
प्रवश्यन मात्ता कला जातौ है, सेयम धमे की 
रक्ता करने भें यट आटो माता की तरह्रक्ता 
मरती रे । 


सामायिक--सोना श्योर भिदो वमरह उपर समान 
यु ग्टो जार, चेसा प्रयत्न करना! रोज 
कमसे कम येक सांमायिकः तो वस्य 
केरना । पाच ध्याचार पाटना । पोस्ट करम 
द्मोरणेणी दूसरी छोई मी च्ाटम विकास 


॥,॥ 
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सपमे वाल्ला श्नाचार पालना भौ णकः तरर 
का सोन्पयिक्र > } सामायिष्छ पोप त्रिया 
करनी | 


$ 

घलुरशति स्तव -जिनेच्वर परमास्मा की भक्ति, 
इस उदटेरय एरक दे वचदेन, चैच्यव दन, सथ 
राना, महापूजा कचग्योडा, प्रतिष्ठा, चिका 
दशम, चस्यपरिशरि वगर कर्न, 


गृसुवदन---गुरटमनयराज सा विनय, जौर भिक 
मान करना! चदन, नमन, दो उदनादेना 
अब्भुद्धिडरो खश्च स चमा मौगनी । ्टारादिकः 
स सारसमाट। चैयाघुत्य फरना यह सय 
र यदना र), 


पतिक्रमण--कचाचारकीं परल का मिच्छामि दुफड 
देनाप्रायस्ित्त लेना, श्खोयण लेनी, पाच 
प्रतिक्रधण करना, इरिया दरिया का प्रति 
कमण करना, वमेरर ! 


कायोरसग---शेष पाच आावग्यको स जाग्रती । 
शान सया यें जाध्रती, विविध तिया 


(1 


श्राने वाल्ला सयोग करना । घमं 
शरीर शासने का ममान करना, मन, वचन 
आौर काया का सपुषे मोग देना, ओर उनके 
लिये हर तग्द र््जस्री कट रूरन करना । 


प्रत्यारयान--न्रुक्कारषो सं लेकर शभायविटं 
ण्कामणा, उपवास वगेरट कां पच्चय्बाण 
करना, धारट व्रत तधा पाच मटाच्रतस्वी 
कार ने का प्रत्यारयानं लेना} जदातकैष्टी 
सके यहा तक जगतमे जा पापरलोता हे उनपाप 
का भाग यथोडाश्ाने, इम प्रकार सं अपनी 
इच्छ! पवकः स्पाम फर्‌ मुद्ध मटाराजके 
पाते उनफा प्रस्यार्यान खन्न म उच्चार 
कराना चारिषे। 
यह द आश्यक कटे जाते है 
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.., पाठ १४्वां 


सम्यक्‌ चारित्र की श्रता 


हे महायुमारों ! परमास्मा शरी वीत्तरागदेबने 
सिन्न भिन्न नेक जीघ पारमार्थिक सदाचारका 
पालनकर शरपने मात्मा की उन्नति कर सर्के, 
रसा सख्यायध चारिघ्र फे परकारव तालाये ₹ै। 
समे से तुम्हारे लिये खुग््य श्रौर सरखता प समम 
“मं छाये असे थोडे सहतं देममे यहा पर सम- 
प्षाये र । उनको ध्यान में रम्ब कर, जर्हो तङ चन 
सवे या तक उनका पालम करना अर्‌ परधम 
युस्नक फे चारित्र पिभागः में धताये हए रोज 
के, पन्त के, मास के, चार महीने के, वषे के आौर्‌ 
जीदगी के धमे कायं जारी रस्वना, जिससे दुम्हारी 
खास्मा जरूर शुध्य होतो जावेमी, मौर रत में षर 
भथ सताग्नरूप स्यो तक परहुच लावेगी ! छर जषा 
तक मोच तक नहीं पर्हूचेगी, वरटा तर भी तुम्हारे 
,. जीवन को अवगय पविश्र वमा्गे । 


रे महायुमार्यो ! जीवम का, ज्ञानं का, सम्च 
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का मौर स श्र्छी प्रवुत्तिया का उतिम मारयरी 
सम्यक्‌ वास्ति रे । जीवन काञ्येसे उचा द्रादशं 
मी यहो दै) ह्रिये समममश्यायिया नहीं धाय, 
परन्तु महए पुग्पा ने सममः प्रवेकः अकच करके रस्ये 
ह चेसे अम्रत पय आओौपध की गोरीपारूप धुमीचार 
का उपयोग करेगे तो शवस्य तुम्टारे मन ॐ 
सथरोग निः जा्वेगे 1 श्चौर यह गोरिया काम म 
तेते लेते उसका. स प्रमाय मालूम पडेगा । श्यौर 
उसकी आतरिक रहस्य मो प्रमाण आर गुग्ों 
की मदद स समघ्न लना । , 

सर्य--श्ररो! पुर मरगाज { सचमुच, धाप हमारे 
लिये करपन्र्त समान, चितामणिरलन समान कामन 
कुः म ममान र अपूव घमेमागे श्यौरड सका रहस्य 
चतटाकर सर्वम यड( मे चटा उपकारं आपन 
हमारे पर किया है| पेसा तरव रमकोक हा मे मिल ` 
सक्र ! देखा उपदेश कहं मे न्स मिल सकता रै 1 
हमारे भाग्य क पू पूरे उदय से सचघुच श्राप जेसे 
परप्न एर क! योग ह्या रे । आपको जितना धन्यवाद 
दीष जाय उतना थोड़ा है ¦ 


{ ९५ } 


गुर्‌ --टम लोग मो यर उपदेश श्रपने श्ात्मा 
कल्याण करने ॐ लिये- मानां ञपमं स्वायं 
फेटियिष्टीदेतेर। 


यह पयु षणा पत्रौभिराज कों मी जितनी धन 
सके उतनौ आरावना सम्पद्‌ चा्िकी परिपा 
का आवरणे करके करनी, उपमे श्रारस्य मीं 
रम्वना व्याहिपे। 


सयं -- तरसि ! तरति ! त्सति भगवत !॥ 


1 
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साच्चको अपना -पावशारिकि जीवन मी भोच 
मागे फे भनुसरने ष्टी चलाना चापे ) 


गृहस्थपन मे पालन टो सकेरा किनजित्‌ 
त्याग मय थाह -तादिक रू षगृहस्थ धमे पालने वाले 
ओर साधुपन मे पच महाव्रत स्प सये त्यागमय 
साधु धमे पाने वाले भोसामाय रीति से 
-मागोदुसारी दते र । 


तीन रत्नं रूप माम के अनुसरमे वाला व्यवहारिक 
शीषन को मागोनुस्ारी जोकन समभना । भारत के 
अयं महा पुरुषों ने पारमार्थिक जीचन अनेके लिये 
अयाद्‌ तीन रत्नरूप मागे पालन करमेकेलिये भनेको 
उपाय वतटाये ₹ । भौर व्यवहारिक जोचन भी इसो 
तरहसे भ्यतीत करनाचाहिये कि जिसमे मोच मागे 
मे गनन करने में परापर मद्द्‌ सूप हसे माभ के 
"नजदीक ते उवे, भागे मे अड़वन न आनि दे, उस 
का नाम मागौनुसारीपन गिना जाता है 1 


=-= 
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पाटय 
आर्यं सस्छृति 


॥; 


घमं याने मागं, मागे याने तोन रत्न, तोन रत्न 
कौ आराधना से मोदे मिलता र| 


तीनों रस्मो की ञ्चाराघना करते समय जिनको 
तोनों रत्नों क्षो आराधना करने का सयोग प्राप्ठ 
हा नीं है तथापि तीन रस्न क्री भ्राराधना करने 
की इस्डा रसते हं उन सय लोगों के लिये अपनी 
खुद को जरूरियाततें ओर गृहस्थ धमे पाटने वाजो 
को गृह ससार म उपयुक्त धषा, रग्न, जाति 
ध्यवस्था, कुडुम्ब-स्ययत्था श्रादि सव कत्तेभी 
स्मारकं भसुसार दोनी चाहिये मागे का पोषण 
करमे बाा रोना चाददिये परत माग प्रासिम चिध्न 
डालने बाला मागं से रिसुम्ब ले जाने वाखा नी 


होगा बदिये। 


इसोषिये भाचोन आरतोप आयं मह पुरुषों 
ने भराय सरटि की रवम माग के अनुसार की 
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ड 1 मामीचसारी ॐ जो रैतीस भेद जैन शोभे - 
यतशाये है उनमें प्राय व्यवहारिकः जौवन कां 
समावेश होता ३ । इससे यद सिदध डोतादेकी 
भारतीय आये सस्कृति के अनुसार पतलाये हए 
सब भकार फे व्यवहारिक जीवन फो छक्ष्प मामे 
धासिकः जीवन रै । प्रजा के जीवन का प्रधान लक्ष्य 
धम साग र । उमकी सिद्धि में मद्द्‌ करने वाखा 
मागीुखासी पन है याने आयं सरफृति दै । 


द्मथौत्‌ यायय सस्कृति के अनु सार व्यावहारिक 
जीवन रस्वना, उक्तस नाम भो मार्गानुसारता र। 
उस प्रमाणे चलने से षने को दखरे अनार्यं 
इस्यादि प्रजा केखाथ व्यवहारिकः मरसग मे अड्चन 
न पटेमागे की ध्माराधना करने वालों को भीश्चड़ 
चनन पठे ।मागेकी घ्राराधनाप्रा्न हहे ही, 
उन ोर्गोको नो व्यवहार मे अडचन न अपि, 
श्रौर सय प्रकार फ मनुष्य को क्रमश मागं की - 
्रोरलतेजावे ! इस प्रकार की आरं सस्कृति 
को मार्गानुसारी व्यवस्था ₹ै। 


आय्य सस्कृति का ध्येय मानव जाति को 
जग्ली दशा से बुड़ाकूर भानव यनाकर 
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समभ्यतायुक्त श्चौर सुसस्कारी टद जीवन व्यतीत 
क्दाके मागे के नजदीक पडचा कर परम शुष्य कै 
प्राप करानेतर रै । तीन र्न ख्य महा मारी ये आदये 
सस्कृति का शुग ओर आदश साभ्प हे । जिसकी 
ए मागादुसारो जीवन व्यतीत करने कोषो 
उनको आय्य सस्फरति का शरघुसरण करते टये 
जीवम्‌ उपत्तीत करना चहिये । 


पाठर 


सस्कृति के मुख्य २ आम्‌ 
किस भो सेस्फूति के शुष्य > अग नीचे नु 
सार हेते र - 


। , . (1 

धमे द्निकः कत्तय बष्न 

मत्य माद्िक कर्य कापा 

व्यापार वापि कम्तैन्य शिद्धण 

चधा भ्रासगिक कचैन्य आत्मा 

समपाजिर जीवन नेमितिक करतैन्य त्माका चात 
# 

कीटुनिर जौवन जीव भरर करतेव्य माला ० 


, भयेन 


{ >०> ] 
जाति जीवन मैतिकः जीवन पिच्ता 
प्रजा जीयन श्चभ्यासिक्र जीवर परापक्ार 


भानव जोचन हवी स्वां सिद्धौ 

चर भूषि सरकार 

आम सनपान युद्ध 

श्र शरीर स्तम्यर्थ 

देर आरोग्य वफादारी 

भाषा वेश शिस्सफा पाटनं 

न्धा गपा स्वाधेकालोभ 

द्धन अॐन्म सतान 

फटा भरेण साहिस्य 
सर्कार एसम्व 


इन्यादि सम्कूति दे श्रनेक शग रोते रे । उन 
सथ के पना एक्रान्तहित्त करने चाली भायै 
सस्ति शी द्यिसे सूप जोनमे लायक रस पूर्वफ 
विचार ओर वणेन तीसरी पुस्तक मे दिया जावेगा। 


पाट दथा 
धम का च्येम स्ययहार 


भारतीय आये महा पुरुषो न श्नात्मा को परम 
सुख की प्रापो करानि कं लिर्‌ श्ाप्पासिमिक जीन 


(२८) 


, धर्म स्वम्प्प नीने रत्न जो अच्छा मागे चतलायाद 

- उस माम की जीयन मे नैय्यारो करन में सदायक्र 
हो सके एमी राय व्यवरारिक जोगन की पार्पाही 
चनलाई र ! उरौर उसको मागीनुमारी जवन 
कहा र] 


दषस पर सायित होता टैक्रि भाय्ये सस्छरति 
का ष्येय धमे है} शौर व्यवरारिक जोदन उनका 
दोसा मनका म्प गदे) ओर दोनादी 
ष्या 


भारत त दगमग ५० वपे य रिन्तण ठो तरद 
मे होतः हि) "धामि" ओर ‹ ज्यवहारिपः ` केसा 
अओसटप नापण किसी ने प्रनलित्त कर दिषारं। 

मारते च्पेमे मे मानय जोदन काप्राण रै 
आर लौकिक व्यवहारिकः जीवनं उना जग । 


जीवनक छीक तौर म वनामे का काय 
रिन्णकारै। यट धमं अर व्ययटारकोश्रग 
यनानारे। इसका मनस्य यदृष्टे द्विजो ध 
खमन्तजीवन स्वरूप र शौर व्यवरारे उसा यग ह, 
उमे यद्रे में धम श्रग यन जाता है। धर्म चपमे 
स्थान से उत्तर जाता ॐ । 
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जमता म उपरोक्त आदसतार या्यक ण्ठ 
दोने से खाप प्रजा में धम प्रषान्‌ च्यवद्टारेकाजो ` 
मिध्रण रे, घ ट्र रा है जिमसे धामि शिनण 
का उनौर्‌ आधुनिक श्यवहारिक रिच्ण का प्रचार 
धिकः दता जात्तारै। इख त्रष्ट कठ टन सुषु 
शया है) 


इम तरक जीवन के चिभाग करं दने के यदे, 
न्थवदािक शिदण नी नारतीय आदश के निखाफ 
धाद्शे के अनुखार दिया जा रदा र रौर भामि 
सित्षण भो भारतीय भाद्श्च के सिवाप देने का 
प्रपाक किया जा रहा रै इससे नेत्तिक जीवन पर 
परजाकेमन को केचित करररेर। इसि मार 
सीय श्राये प्रजा कां सव तर्‌ का जोचम गिराने 
का प्रयत्न कर ररे ₹। 


सायं प्रजा कं हस्तिके पहानेसेजो सिदणक्षा 
शछाद्शं का रवार क्ियाजारहारे उसरषिसे 
तीम्नरे पाठ म पतलायं हण राये सस्ति फे सम 
अग तोढमे क छिद क्था > पोजनार बनाई गर रई 
उने संयक्षा वणन तीस पस्तक में क्रिया जायका | 


"~ सोश्प्त--- 


प्रहतं तप्स्यो पूच्य धुनि १०्०्८ श्री धपषागस्नी पटा 
राज मदद फ सदुप्ण से सस्यापिि 
£ क क क क 1 पेटी 
` श्री जेन शेत।म्बर सधं कापटी 
प्रिय मचुमा्बं | 
यतमान पे मालद पमरनेश की पा्मिश-रल्यता नरिल 
रूप धारण कर चुकी ह । ४स चयोर हमारे १म्य मुनिराजों 
का ध्यान धाक्र्पितत इध्ा श्रीर्‌ थमक, शग अया 
साधम को उन्नति देकर उन्टर पृणे पृष्ट बनाने वागे एर 
एसी संस्था ररोलनं फा पिचार्‌ शिया जी कवलप्र 
+ पा्थिक रटी स उपरोक्त काय फरे। तदरतुसार दृभारे 
पणुपकारो परिदेवे श्री धम सागरजी पराजि सा०्श् 
सदृपदेण में इस संस्था नं जन्य पाया। 
मालवा पन में केवत परमाधिङ शौ सेकापे करने 
रातौ यष्टो पक मातपेरोदे। यह पदो जनपरितुका 
जो्णद्धार् य उनकी सोग्य व्यवस्था करतो है । सम्यक 
ञान कै पररा नग २ एाटशाला्ओर शा निर्माण कर 
नं व्यवस्थित ठग से चल्लाती ष! एवसापघु सायीक 
यय्यद्रच वें पूणं पद्दु कसती) 
जन वरधुर्भासे नप्र निदेदन ट किस क्त्र 
उचित द्र्य व्यय रने वाशी इस पेष मेश्चव्रश्य पदद्‌ कर्‌। 


नोट--विशप विव्ररणषेलिये पेल कौ भिस्ठतं 
न्वृपोटे पट) ॥ 


